कम, 


फोद्‌-दी० नं० ए७२ | लाने+-- दो० नं०. पएदए 
स्थो--दो० नं० २५१ | चदक-दो०  नं०. १५१ 
रहटघरी-दो० नं०'. १७४२ देखेंबों 
चालो--दो ० नंबर रेरं६ | बीधे ! ४. सों० ६&३ 
सदं-- दो० नं० ३६० | शीघे ) 
खिसी-दो० नं० ४२१ | डे रहौों,, नं० . ७०७, 
डारेरहत-,,. नें०- « ४२२ ्् 
विवाह हो जाने पर विहारीलाल अपनी लखुराल 'मथुरा? 
में जा बसे। चहां निरांदत होने पर जयपूर पहुंचे। इसी 
निरादर ने बिहारी से यह दोहा कहला डाला;-- 
दो०--आरत' जात मन जानिये, तेजहिं तजि सियरान | 


घरहि जँवाई लो घख्यो, खरो पूस-द्नि-मान ॥ 

ऊयपूर में विहारो ने क्या करामात की स्रो सब लोग 
जानते है । इनका ठीक जन्म-सचत वा सृत्यु-सम्बत्‌ ज्ञात नहीं 
पर अनुमान कहता है कि, जन्म सम्त्रत्‌ू १६६० और .स्रत्यु 
सम्वबत्‌ ९७२० के लगभग होगा। 

विदारी ने फारसी, अरबी, तुरकी ओर राजपूतानी शब्दों 
के सहारे भी बड़ी अच्छी उक्तियाँ कही है, अतः जांन पड़ता 
है किये बड़े ही खोजी, सूद्मदर्शी और अनुभवी थे। प्रकृति 
परीक्षण में तो बड़े ही निपुण थे। श्टंगार रस के चिलक्षण प्रति- 
निधि थे, क्योंक्ति आप प्रत्येक प्रकार की घटना को लेकर 
अुंगार में घटित फरते थे। प्रमाण में देखिये दोहा ने ५४, 
६१, ६३, ६४५, ६६, ७४, ८रे, €६, १०७४, १२१, ३१२४,१४२, १८८, 
इत्यादि | कहाँ तक कहे सारी पुस्तक इसके प्रमाणी से भरी हैं । 

हमारा निश्चय है कि जिस प्रकार शांतरख में तुलसी- 


(६ हे ) 


दास जी, और वीररस में भूषण मुख्य माने जाते हैं. उसी 
प्रकार शंगार रख ब्र्णुँन में विहारी ही का नंबर प्रथम है। 
मिश्र बंन्छुओ ने बिहारी को ' द्व' से मध्यप्त ठदराने की 
चेषा-की है सही, पर यह उनकी धींगा-घींगी है । हम मिश्र 
बन्धुओ' क्री “नव्रत्न' नाम की पुस्तक से ही. प्रसाशित कर 
सकते हैं कि उन्होंने बिहांरी के अनेक दोहो' का श्रथ ही 
नहीं समझा ।, ,अनर्गल ही लिख मारा कि बिहारी ने देव के 
भावों को अपहरण किया है। प्रत्युत सत्य बात यद है कि देव 
ने ही बिहारी के साव लेकर अपनी कंबिता का अश्रधिक भाग 
श्ंगारित किया है। हम यह नहीं कहते कि देव जी अच्छे 
कबि न थे, पर देव और बिहारी में बड़ा अंतर है। हमें तो 
बिहारी के छुकावले में देव जी ही मध्यम आन पड़ते हैं । 


विद्ारी काद्यरीति के पकके ज्ञाता थे। काव्य साहित्य 
के ज्ञानमे के लिये जितनी सामग्ी द्रकार है वह सब सत- 
सई में ज़रूरत से ज्यादा भरी पड़ी है। उस सामग्नी को 
देखते हुए हमारा यह अनुमान है कि बिहारी अलंकारो' के 
बड़े उत्कट भक्त थे। एक एक दोहे से पांच, सात दस, पंद्रह 
तक अलंकार मोजूद हैं। इस टीका में हमने कई एक दोहो' 
का विलक्षण अथे किया है, उलका फारण यही है कि हमने 
छुख्य श्र॒लं कार का ध्यान रख कर ऐसा किया है। यदि वेसा 
अर्थ न ऋरते तो अलंकार की स्थापना विगड़ती | उदाहरण के 
लिये देखिये दोहा नंबर ९६५, ; 


इस पुस्तक के प्रकाशन में काठियावाड़ प्रांतान्त्गंत गनौद' 
निवाली श्रीयुत ठाकुर योपालसिंद रामसिंह जी ने अच्छी 
सहायता दी है, कझ्तः में उनके निकट अपनी हार्दिक्ष रृतझ्तता 
पगर करता . हूं। 


( ४3 ) 


मुल अन्थ में श्टंगार वर्णित है 'ब्रज्ञविद्यरी' का, कब्र हैं 
विद्दरी नामधारी, सला इन युगल विहारियों' के निकट तक. 
दीन! जन कैसे पहुंच खकता है | - अतः बंहुत संभव है कि 
भारी भूले हुई हो' | सज्जन साहित्य सेवियों और सत्कवियों 
“ से सविनय पार्थना है कि भूल चूक ज्ञमा करके मुझे सूचित 
कर दे, जिससे में आगे वैसी भूल न करूँ । 


काशी 5 | | निदवे दृक-- 


। है 
जन्माष्ठमी सं० १६७८ हे भगवानदीन 


] 


" प्रस्तावना 


मेरे परप्त मित्र श्रीमान्‌ पंडित पह्मलिंह शर्श्मा जैसे पर्दे 
मैदान और लायक जेनरल के होते हुए मेरे जैले साधारण 
सिपाही का बिहारी के कवितात्तेत्र में आगे बढ़ना बेअदबी 
है, और यदि एक साधारण छोटी सत्र भूमिका की बात न 
होती और अपने वीमार कमीदान का “क्रमांड” न होता तो 
शायद झुझे कलम उठाने की हिम्मन न होती । 

सतसई-संजीवन-भाष्य की सूमिका ज्ञिल आनवान से 
निकल चुकी है, हिन्दी खंलार में कौन ऐसा है जो नहीं 
जानता । उस भाष्य के लिये हजारो' कविता-रलिको' की 
टकटकी, लगी-हुई है | एक दो नहीं, सैकड़ो' पत्र तकाज़ों में 
आ चुके है । नौबत यहां तक पहुंची कि भूमिका को पहला- 
संस्करण स्वयं प्रायः समाप्त हो गया है, पर अभी माष्य 
्रेथकार के ही पाल: रखा हुआ है। “गुण न हिरानो गुण 
ग्राहक हिरानो है |” विद्यावारिधि की वड़वानलवाली बिपम 
ज्वोला से फुंलसेहुए हृदयो के - लिये वह संजीवनी न जाने 
कब किस घवबलागिरि से प्रकाशित होगो ! देखे किस महा- 
वीर को इसको श्रेय मिलता है । 

हिन्दी-लंसार को आश्वय्ये में डालनेवाला और सनसनी 
फैलाने वाला एक और समाचार मुद्दत से खुन रहे हैं। सुनते 
हैं. कि बिहारी के कवित्वरलाकर को रूवयं रल्लाकर आजकल 
बैठा सथ रहा है और चोदद नहीं बल्कि चौदद सो रल 
निकाल निकाल संचय कर रहा है। इतना बड़ा इतने महत्व 
का काम दो रहा है, पर इन रलो के ग्राहकों को अभी शायद 


(६ ) 


खबर नही हुईं, वरना देवाछुर-संग्राम मे क्या बाकी ,था ! 
सारांश, श्रभी इन रलो का प्रकाश खंज्नार में नदी फैल! हैं । 
कविता-कामिनी इनसे सजने के लिये लाकायित हो. रही है 
बड़े पड़े जोहरी, अच्छे अच्छे पारखी बाद जोइ रहे हैं कि 
इनका पारसल्ल कब पहुंचता है । 


खरगोश सो रहा था, कि कछुवा धीरे घीरे टद्दलते टह- 

लते मंजिल पर पईँच गया | हमारे परम मित्र लाला सगवान- 
दीन जी भी बिहारी को खुबोध बनाने के लिये टीका तय्यार 

कर रहे थे। उस्ताद ठहरे, लड़कों की खातिर आपने “बिहारो 

'बोधिदी” समाप्त की । आज बही छुप कर पाठकों के सामने 
मौजूद है | आखिर सड़के कबतक इन भाष्यो' की राह देखने ! 


हिन्दी भाषा के अनेक रसिक जिन्हे बिहारी की कविता 

के उद्यान में विहार करने का शौक होता है छूटते ही यह 
पूछते हैं कि किस की दीका लूँ जो आज कल के नये ढंगसे 
विहारी-धयनामस्त का आस्वादन करावे | लाचार हो कहना 
पड़ता है कि ठहरिये, आपके मन की दीकाएँ छुपा ही चाहती 
हैं। परन्तु वास्तविक बात यह है कि ' विहारी-संजीवन भाष्य 
की भूमिका का भो पूरा आनन्द उसे ही मिल सकता हे 
जिसने बविहारी-सतसई पहले कभी पढ़ी है। विद्ारी की 
कविता से साधारण परिचय भी रुश्ि उत्पन्त कराने का 
पर्य्याप्त है। समुद्र में डबकी लगाने ओर मोती निकालने की 
हिम्मत धीरे घीरे होती है, आरम्भ में तो किनारे पर दी खड़े 
खड़े सागर के हिलोरों का तमाशा देखना काफी होता है और 
अनायास:ही बाल में पडी सीपियें से अपनी रसख-पिपासा 
घुकानी पड़ती है | शेक्सपियर को ओऑरंभ करने यासे पदइला 

पृष्ठ पढ़ते ही डौडन की सैर नहीं करने लग जाते । ढन्‍्दें पदसे 


( ७ ) 


न 


डैटन के नोट ही वड़े काम के खगते हैं| महाकवि विद्धारी के 
लिये भी डैटन फा सा नोर चनाने वाला चाहिये और मित्रवर 
लाला भगवानदीन ने “ बिहारी बोधिनी ? लिख कर हिन्दी 
फे लिये'डेटन फा ही काम किया है। इस पवित्र सेवा के 
लिये विद्यार्थीवृन्द रोम रोम से आप को अखोसेगा | 


हंगार रस के कवियों म॑ केशब, तोष, दास, देव, मति- 
राम, पच्माकर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं । इन में से प्रत्येक्त ने 
नायिका सेद्‌ पर रीतिशन्रथ लिखे हैँ, भावों रखें का स्वतंत्र 
चर्णुत्र कर के चुने चुने उदाहरण दिये हैं। सोतिआथ किखना 
आधा य्येत्व का दावा है । इसमे' तनिक भी सन्देह नहीं कि 
इनमे से हर एक ने मीलिकता और अनेखापन दिखाने में 
फोाई बात उठा नहीं रखी | स्वाभाविकता का भी गल्ना घोटने 
से कही कही बाज न आये | शब्दों के तोड़ मरोड़ से भी 
जी न भरा, अपने पूर्व के कवियों के साव, उनकी वारीको छी नने 
की काशिशे की, पर वह भी सरपर बन न पड़ा । इनमे से 
कई फिर भी कविता के आचाय्ये पद पर आसीन हे | हमारी 
' समझ मे सर्वेत्तेसाधेन इन सब में 'दाख' का पद्‌ सब से 
ऊँचा है | इनकी कविता प्रांजल है | शब्द-विन्यास में औ- 
चित्य का विचार पाया जता है | प्राचीन परम्परा इनके हाथों 
चातक्क्ित नद्ठी हुई । देव” इनके टक्कर फे कवि थे सही, पर 
देव ने शब्दों की जैसो कपालक्रिया की है, उनके वाष्यो' में 
अस्वाभाविकता आ गयी है | उससे सेरी राय में बद्द अनेक 
स्थलों में दास से पीछे रह जाते हैँ | दाख को मन्नमून्त डड़ा 
लेने की चोरो लगायी गयी हैं, पर चस्तुतः यह उसकी शी ना 
जोरी थी कि ओरों को उसने राह बतायी कि भाव यों ब्यक्त 
करते हैं, कन्षम तोड़ना दसे कहते हैं! 


( ०. ) 


.विहारी का पद्‌ इन समस्त शएंगार के आचार्य्यों से ऊँचा 
है। उसने रीतिग्रथ संभव है लिखा हो, -पर आज्ञ संसार 
फेवल एक खनसई से परिचित है जो श्टंगार रस कासात सौ 
मणियो से अलंकृत मुकुट है। जो खुसंगत शब्द योजना के 
रंग से रंगी हुई मानव हृदय के गंभीर से गंसीर भावों की 
जीती जागती सात सो तस्वीरों का अलवबम है, छुरका 
है, जिसे जितना हो उजाले में देखते है. उतना ही चदटकीला 
भडकीला उतनाद्दी मनोमोहक पाते हैं। “अर्थ अ्रमित अरु 
आखर थोरे? वाली उक्ति का एक पक दोहा खासा नमना 
है। सागर को गागर में भर रखा हैं। सब से अधिक विशेषता 
तो यह है कि जहां #ंगार रस के अन्य उपाखकों ने सजावट 
की खूबी से, शब्द्‌ बाइल्‍य से, भरती के चाक्यों' से अलली सूर्तिको 
छिपा दिया है, घहां इस मद्दाकवि ने श्टंगार देवता की सनोहरर 
मत्ति में जान डालकर स्वासाविक सुषमा से भूषित कर के उसे 

दी पोर्शाक पहना कर हमे प्रत्यक्ष कर दिखाया ऐ--और 
चह भी इस लिये नहीं कि वह दिमाग निचोड़ निचोड़ रीति- 
भनन्‍्थो' के लिये उदाहरण गढ़ रहा था, बल्कि उसके हृदय में 


श्ंगार का समुद्र उमड़ रहा था ओर सहज ही पक एक चुना 


हुआ रत्न कभी कभी--या जैसा कि प्रसिद्ध है, नित्य एक एक 
दोहा--प्रकाश में लाता जाता था | ऐसी दशः में देव श्रादि 
पीछे के कवियों को बिहारी से भी ऊँचे बिठाने को चेष्टा 
करना, बिहारी का तो थोड़ा किन्तु काव्य-मस्मंशता का अत्य 
घिक्र अपप्तान करना है | हिन्दी-साहित्य में विहारी के दोहे 
ने अपने लिये [एक विशेष स्थान बना लिया है, जिसका 
भद्दा अनु क्ऋ रण करने के सिवा आज तक किसी कवि ने अधिक 
सफलता नदी' प्रायी है। ख्रदास के पद, तुलसीदास की 
चजोपाइयाँ और विहारी के -दोहे अपना सानी नहीं रखते। 


की, 


ही हुआ करता है ? यदि विहारी का यह कल्पना खित्र न 
होता, फोटो ;होती, तो कुछु उपाज्षम्भ न था | परन्तु ढस 
ऋकलपना फे लिये दायित्व नवरत्नकार्रो पर है.। विद्वारी के 
विषय में उनकी कैसी अच्छी कल्पना है! जांन पड़ता हे 
कि नघरत्नकारों की राय मे विद्दारी का चरित्र ऊँचा गथा। 
हमें विहारी की वकालत नही करनी है परन्तु झाश यदि 
विहारी होतां दो लाहिन्य-सेवियां फी पंचायत: में अवश्य 
अपने इस अपसान की फर्य्याद्‌ करता । 


सुनते है विहारीदास चौबे के वंशज्ञ अभी बंदी में मौजूद 
हैं और राजकवि के पद्‌ पर शोभित हैं। मिभ्रदन्घु-विनोद्‌ 
में पं० अमरकृष्ण चौथे की कविता से पता अलता है कि 
बिहारी को आठवी' पीढ़ी में चोबे जी हुए हैं । कुछ शब्दों के 
प्रयोग से कई बिद्वानों की समझ में चिदह्दारी यदुत कालतकू 
धुन्देलखंड मे भी रहा है । पर उनके प्रमाण मेरी समझ में 
पुष्ट नही हैं । विहारी की भाषा आदूशे ,ब्रन्न भाषा है और 
सतसई फे दोहे उसने मीरजा राजा जयसिह के आशभय में 
अधिकांश जयपुर में ही रचे | मीरज़ा राजा जयलिंद फारखी 
का अपूर्व विछ्ान और कट्टर सुखल्मांन औरंगजेब बादशाह 
का एक मात्र विश्वास पात्र अमात्य था ! छिन्दी की कविता 
का रसिक भी न था। यद्द तो विद्दारी की फथिता का प्रपूर्व 
चमत्कार था जिसने पत्थर में सी छेद कर दिया और श्र 
रखिक को रखसिक बना डाला। विहारी स्वयं कटृता हैः - 
“भये सेट जयसाहिलों साग दबाहियत सात” । यह सच 
मुच उसका सीमाग्य था कि मीरजा साहथ उसके फंलाम 
पर रीक गये, घरना कहाँ राजकीय छृटनोति भौर कहां 
ऊुंगार रख ! 
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यदि साहित्य-संखार में रचना की दोर्ध-जीविता और लो 
श्रियता ही उत्तमता की कसोटी मानी जाय तो हमको मान 
पड़ेगा कि भक्ति-साव प्रद्शन में, शान्त रस के सम्पादन 

जो पद्‌ सूर और तुलसी को मिल चक्रा है घह्दी पद्‌ प्रा 
श्ंगार रस के लिये चिद्दरी को भी प्राप्त है। सतसई 

टीकाशोी' ओर अनवादें की संख्या स्वयं उसकी लोक-ड््य 
और दीर्घ-जीविता का प्रमाण है । उसका वार॑बार “अनेक 
णीय” समझा जाना उसकी उत्तमता की मुहर है। ऐसा रू 
भाग्य विरले ही कवियों को प्राप्त हीता है । यूनानी भाषा 
महाकवि होमर, कहाँ जन्मा किसी को पता नही, पर यून। 
के सात नगर इस गौरच के लिये कम डा करते थे | कालिदा 
के जन्म स्थान के लिये इसी तरह के झगड़े मुद्दत से चल २ 
हैं । आज बंगालियों ने भी कही अपने देश में उनका जन 
स्थान छू ढ़ निकाला है । तुलली और सर को अपनाने १ 
अनेक चंश ओर अनेक स्थान प्रयत्न शील है। चिहारी खम्लु 
ब्राह्मण थे, अप्ठुक स्थान के थे इस बात के भी अनेक दावीदा 
हैं। विहायी का महत्व और उसकी लोक प्रियता इससे स्पष्ठ है 


यह स्थत्न तुलनात्मक समीक्षा के लिये उपयुक्त नहीं हे 
परन्तु विद्यारी-घोधिनी की प्रस्तावना में हम इतना कह्टे बिन 
हीं रह सकते कि “हिन्दी नवरत्न' में रत्नों के प्रसिद्ध पार 
खियें ने घिह्ारी पर अनचित रीति से आक्रमण किया हैँ 
समीक्षा और समालोचना काव्य-पारणियों के लिये कॉट 
है, हर एक अपने पैमाने से नापता अपने बॉँट से तोलता है 
परन्तु यद्द हमारी समक्त में नही आता कि बिहारी का चिई 
गुरडों शोर शुहर्दोकासा बनाना क्रिस समीक्षा की रीति है 
श»ंगार रस के कवियां का आदशे रूप ओर चरित्र क्या ऐस 
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कहते दे कि विह्वारी अनुमानतः साठ बरस जिया [ खं० 
२६६० - १७२० विक्रमी ])। ऐसी दशा में ऐले बड़े सहृदय 
कथदि की रजना केघम ७२० दोहो में सीमित हो, यह बात 
. क़ल्पना में नहीं आती | परन्तु शो दो और कोई रचना उसकी 
देशी नहीं गबी | इसफी कविता के गुण-आहक इसके जीवन 
में ही. हिग्द्‌ मुसलमान देने जातियों मे “हजारों हे। चुके थे, 
परन्तु इसको लेाक-प्रियता ऐसी जबरदस्त थी कि तब से 
अब तक इकतीस या बन्तीस टीकाये' बन सुकी हैं। ढाई सो 
बरसो में ही इतनी टीकाशों का बनना साधारण:वात नहीं है। 
जहां सामान्य ग्र थी का जीवन दूस बील बरसों से अधिक 
नहीं होता घहाँ झोेसत आठ बरस में एक एक टीका क 
तय्यार होना घिल्नक्षण जीवन-शक्ति का प्रमाण है । 


इतनी टीकाझं के होते भी वत्तमान रीकाकार ने पक बड़ी 
, आवश्यकता फी पूर्ति की है। कोई दीका अबतक कालिज 
के छात्रों के लिये उपयुक्त अर्वाचीन ढंग से लिखी नहीं 
मिलती । साधारण विद्यार्थियों के लिये लिखते हुए भी कवि 
के चमत्कार का स्थान स्थान पर इस टोका में निदशन किया 
है | महत्व फे शब्दो' के भर्थ दिये हैं। अलंकार बतलाये हैं । 
कहीं कह्दी ."प्रीतम जी के उदूं के पद्यान॒ुवाद के नमूने भी हैं । 
अच्छा होता यदि प्रीतम जी हर दोइह के साथ अपना उदू 
पद्याज्ुषाद देने की उन्हें झा दे देते । लाला जी की टिप्प 
शणियां उनके गंसीर अध्ययन का पता देती हैं। आप की भाषा 
स्पष्ट है। साधारण विद्यार्थियों की जितनी आवश्यकताएं है 
/ सभी पूरी की गयी हैं। झाप स्वयं प्रसिद्ध कवि एवं कविता 
रत्त फे पारणी।हैं साथ दी दिन्दी साहित्य के अध्यापक हू 
आपकी टीका जिनके लिपे लिजी गयी, जिस उद्देश्य से द्िझी 


( १२ ) 


गयी, उनके लिये एवं उस उद्देश्य की पूत्ति के लिये पूर्ण-रीत्या 
डपयुक्त है। टीका इसे ही कहना चाहिये । यदि “दोन” जी इस 
टीफा को अधिक विस्तार से लिखते तो दीन-धनहीन विद्या 
थियो के लिये खुलम न होती । आपने यहाँ सचंघुच सगवांन्‌ 
दीन-बन्चु का काम किया है| हमें पूरी आशा है कि इससे 
विदहारी का अध्ययन सुलभ हो जायगा, और असविध्य में 
प्रकाशित ,होने वाले भाष्योंके शुय-आराहकोकी संख्या, बढ़ 
ज्ञायगी | एवमस्तु । 


बड़ी पियरी, काशी | ) 
क्ृष्णाएमी, १६७८ ' 
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नोट--दोदहा नं० २६१ में 'शलंकार' भूल से छूट गया है 
पाठक निम्पंया उक्त दोहे के अन्त में जोड़ ले । 
अलंकार--अर्थान्तरन्यास । 





स्थायी ग्राहकों के लिये नियमः-- 


(१) प्रवेश-शुल्क आठ आना मात्र देना पड़ता है। 

(२) स्थायी आहकों को,इस कार्यालय के समस्त पूर्व प्रकाशित 
तथा आगे प्रकाशित द्ोने वाले ग्रन्थी' की एक २ प्रति पौने 
घल्य में दी जायगी | 

(३ ) किसी भी पुस्तक का लेना अथवा न क्लेना आहकों की 
इच्छा पर निर्भर है, किन्तु वर्ष सर में ३) मूल्य की पुस्तके 

, श्रवश्य लेनी पड़ती हैं | 
(४ ) पुस्तक प्रकाशित होते ही उसके मुल्यादि की सूचना भेज्ञी 
*  जातो दे और श्प द्विस पश्चात्‌ उसकी थी. पी. भेजी 
जाती है | यदि किसी सज्जन को कोई पस्तक न लेनी हो 
तो पन्न पाते ह्वी खूचना देनी चाहिये | वी. पी. लौटाने से 
डाक-व्यय उन्हीं को देना पड़ेगा, अन्यथा उनकी नाम स्थायी 
, आाइको की श्रेणी से पृथक कर दिया जायगा | 

(४ ) ग्राहकों के इच्छाउछुसार डाक-व्यय के बचाव के लिये३-७ 
पसतके एक साथ भी भेजी जा सकती है ! 

(६) स्थायी आहको को अन्य पुस्तकों पर भी प्रायः एक 
(आना रुपधा ऋमीदशान दिशा जाता है और साहित्य 
संसार में नवीन प्रकाशित पस्तकों की सूचना भी 
समय २ पर दो जाती है । 

(७ ) आहको को प्रत्येक पत्र में अपना झ्राहक-नम्बर, पता 
इत्यादि स्पष्ट लिखना चाहिये | 


श्रीहरि; 
-<्कबिहारी-बोीधिनी -ए 
( कगलछाचरण ).. .' 


दो ०-मेरी भववाघा हरों राधा नागरि सोय। . ' 

जा तन की झांई परे स्थाम हरित दुति होय ॥१॥ 
शब्दायं-भववाचा ८ जन्म मरण का डु्ख। जा तन की ८ 
जिसके शरीर की । भझाँई >छाया । स्याम ८शभ्री कृष्ण । 
हरितदुति > आनन्द्ित । 

- भावाथ-वे ही राधा नागरो मेरे जन्म मरण के दुश्खों को 
दुर कर, जिनके शरीर की छाया पड़ते ही श्री कृष्णजी भी 
( जो स्वयं आनन्द सूर्ति हैं) आनन्दित हो जाते हैं। 

. (विशेष--इस दोहे भें कबि श्री राधिका जी को कृष्ण से भी 
बढ़कर आनन्द॒दायिनी शक्ति मानकर निज दुश्ख हरण की 
प्रार्थना करता है । 

भलद्ञार-काब्य लिंग । ( काव्य लिंग जहें युक्ति सो अर्थ 

* समर्थन होय ) 

(सूचना)-हमारी सम्मति में ' हरितदुति” का अर्थ होना 
चाहिये “ हरी गई है झ्युति जिसकी ” । इसी श्रर्थ से 
राधिका जी में ' भववाधा ? दरने की शक्ति का होना प्रतिपा- 
दित दोऋर ' काव्यलिंग ' श्र॒लंक्नार सिद्ध हो सकता है। 
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का 


बिहारी-बोधिती 


हद 
स्जिह्तस्ण 
१, के 
“दी०-सीम पकुठ कोटि काछनी कर घुरछी उर माल । 
सेहि बानिक मो मन बसा सदा बिहारीलाछ ॥२॥ 
शब्दाथं-उर ८ हृदय । बानिक ८ रूप । 
भावाथं-सरल ही है : ( यह वानिक वर्णन है ) 
गलकार-स्वक्लायोक्ति | (जाकों जैसों रूप गुण वरनत 
ताही साज ) 
दो०-मोहनि मूरति स्थाम की अति अद्सनुत गति जोय | 


बर्तति सुचित-अन्तर तऊ प्रतिबिबित जग होय ॥३॥ 

शद्दारव-जोय ८ देखो । अन्तर > भीतर । 

भावा-देखो | श्याम ( कृष्ण-जी ) की मोहिली मूर्ति की 
अत्यन्त अनोखी यणीति है। खुन्दर चित्त के भीतर तो रहती 
है, परन्तु उसकी कान्ति को संसार भर देखता है । 

भलंकार-तीसरी विभावता ( प्रतिबन्धक के होत हू होय 
काज़ जेद्धि ठोर ) 
दो ०-तजि तीरथ दरि-राधिका तन दुति कॉरे अनुराग । 
... जिहि ब्रन्न केलि निकुञ्ज पग पग पग होत प्रयाग ॥४॥| 

गद्दार्थ--तजि >> छोड़ कर ॥ करि> करो । निकुञ्च > कोई 
निश्चित कुझ | प्रयाग 5( प+याग">”जहाँ बहुत से यज हुए 
हो ) तीथेराज प्रयाग, जिवेणी तीर्थ । 

[बचन]--किसी प्रेमी भक्त का बचन किसी तीर्थाटनप्िय 
वैयक्ति प्रति । । 

मावरथ--ती थांटन को छोड़कर श्रीकृष्ण श्र राधिका की 
छुटा पर प्रेम करो (पेंमयूर्चक युगल मूर्ति की माधुरो को 
घ्यान में अवलोकन ऋरों ) | ज्ञिस छुटा से ब्रञ्ममगडल की 


जि 


+ा 


थम शतक । ३ 


प्र 
कार :.. कक 
केलि - निकुझो. के रास्तों की पग पश पृथ्वी प्रयाग के समान 
पुरयदायिनी हो. जीती है--अथवा जिवेणीवत्‌ दो जाती है। 
[विशेष]---श्री कृष्ण ओर राधिका जी हे चरणों के प्रभाव 
से पृथ्वी का पवित्र होना असम्भव नही | 
चरण की नखप्रभा से सफेद, तलयो की आभा से लाल 
ओर रूष्ण के चरणो के पृष्ठ भाग से श्याम कांति की आभा 
पड़ने से गंगा, सरस्वती ओर यमुना (अर्थात्‌ त्रिवेणी) का 
होना समस्मवित है | यथा:-तेंगे जहां ही जहां चह वाल, तहां 
तहां ताल में होत त्रिवेणी ( पद्माकर.) 
हट अलकार--१ काव्यलिंग | २-डछ्लास | ३-तद्गुण < 
८ दो०-सघन कुंज छाया सुखद सीतल मन्द समीर | 
5 पन है जात अजों वहे वा जघुना के तीर ॥५॥ 
शब्दार्थ--मन्द्‌ ८ धीरे धीरे बहने वाली । समीर८"-हवचा | 
भावाथं--खरल ही है। 
' ' अलफार--स्मरण ( कछु लखि, कछु झुनि, सोचि कछु 
सखुधि आचे कछु खास ) । | ह 
दो ०-सख्ि साहति गोपाल के' उर शुजन की माल | “6 
बाहर लूसति पनो पिसे दावानल की ज्वाल ॥६॥ 
शब्दार्थ-गुंजा-घुंचुची । ज्यवाल-लपट | 
भात्र्थ--हे सखी देखो, गोंपाल के हृदय पर घुंघुचियों 
की माला ऐसी शोभा देती है, मानों कृष्ण ने जो दाधानल 
पी लिया है उसी की ज्वाला बाहर दिग्वलाई पड़ रही दे! 
._- अलंशर-डक्तविषयावस्तूत्पेत्षा । 
१० दो०-जागा जहाँ ठाढो छख्यो स्पाम सुभग-सिरमोर । ५ 
उनहूं विन छिन गहि रहत दगनि अजहे बह ठोर॥णा। 


विहारी-वोधिनी 


छ्े 
हू घ 


हि 
, शब्दर्थ--सुमग सिस्मोर-भाग्यवानों में शिरोमणि ( यहां 
पर रूपवानों में शिरामणि ) | छिनन्थोड़ी देर के लिये। 
वह ठोर अजहुं दगति गहि रह॑त-वह जगह अब भी आंखों 
को पकड़ लेती हैं अर्थात्‌ आंखे चही दकटको वांधकर 
दैश्ती हे । न 
भावार्न--जहाँ जहां उस शअ्रत्यन्त झुन्दर श्याम ( कृष्ण ) 
को खड़े देखा है, चह स्थान अब भी, उनकी अनुपस्थिति में 
भी मेरे नेत्रो को पकड़ रखता है। अर्थात्‌ मेरे नेत्र उस स्थान 
को टकटकी बांधकर चड़ीदेर तक देखा करते हैं । 
अलंकार - विभावना | स्मरण । 
दो०-चिरजीबो जोरी जुरे क्‍यों न सनेह गंभीर । 
| घटि ये छृपभानुजा वे हऊलघर के वीर ॥4॥ 
शब्दार्थ-सनेह- प्रेम । गंभीर >गहरा । बृपभानुजा८ 
वृषभानु की वेटी । हलघर के बीरज्बलदेव फे भाई । ( दूसरा 
अर्थ ) बृषभानुजा > बृषभ + अचजुजा 5 बैल की बहिन, हल्घर 
के बीरन्यैल ( हलघर ) के भाई । पु 
( विशेष )--श्लेप वक्रोक्ति श्रलंकार से इस दोहे में इसी 
दूसरे अर्थ के भान से ही अधिक मज़ा आता है। हास्य 
उद्देश्य से सखी का वचन सखी प्रति । 
भावाधं--यह जोड़ी दीघजीवी हो, इन दोनों (राधा 
ओझीर रकूष्ण) में गहरा प्रेम क्यो न ज़ुड़ (अर्थात्‌ जुड़ना हो 
चाहिये क्योंकि दोनों सम हैं )। दोनो म॑ से काई कम नहीं हे, 
ये ( राधा ) बृपभानु की कन्या हैं और वे वलदेव के भाई हैं, 
अथवा व्यंग्य से ये वैल की बहिन ओर वे वैल के भाई | 
अतह्ार--एजेषबक्ोंक्ति । सम ( वरणन जद्दा विशुद्ध मति 
यथायोग्य को संग ) 


विहारी-बोधिनी 


छे 
हा ह््न 


है 
, शब्इर्थ--सुभग सिरमौर-भाग्यवानों में शिरोमणि ( यहां 
पर रुूपवानों में- शिरोमणि ) । छिनन्‍थोड़ी देर के लिये। 
वह ठोर अजहुं दगति गहि रहंतनवह जगह अब भी आंखों 
को पकड़ लेती हे अर्थात्‌ आँखे बही दकटको वांधकर 
दैंस्नती है । 
भावाब--जहां जहां उस शअत्यन्त सुन्दर श्याम ( छकृष्ण ) 
डे देखा है, वह स्थान अब भी, उनकी अशन्नुपस्थिति में 
भी मेरे नेत्रों को पकड़ रखता है। श्र्थात्‌ मेरे नेत्र उसः स्थान 
को टकटकी बांधकर वड़ीदेर तक देखा करते है । 
अलकार -- विभावना । स्मरण । 
“” दो०-चिरजीबो जोरी जुरे क्यों न समेह गंभीर । 
को घटि ये द्रषभानुजा वे हलघर के वीर ॥4॥ 
शब्दार्थ- सनेह-प्रम । गंभीर > गहरा | वृषभानुजार 
बषभानु की वेटी । हलधर के वीर--वलदेव फे भाई | ( दूसरा 
अर्थ ) बृपभानुज। -> दृपभ + अनुजा + बेल की वह्दिन, हलधर 
के यीर-वेल ( हलघर ) के भाई। 

( विशेष )--श्लेष वक्रोक्ति श्रलंकार से इस दोहे में इसी 
दूसरे अर्थ के भान से ही अधिक मज़ा आता है| हास्य 
उद्देश्य से खखी का वचन सखी प्रति । 

भावाब--यह जोड़ी दीरघजीवी हो, इन दोनों (राधा 
औझौर कृष्ण) में गहरा प्रेम क्यों न जुड़े (श्रर्थात्‌ जुड़ना हो 
चाहिये क्योंकि दोनों सम हैं )। दोनों में से कोई कम नहीं हे 
ये ( राधा ) वृषभानु की कन्या हैं ओर वे वलदेव के भाई हैं 
अथवा व्यंग्य से ये बैल की बहिन श्रोर वे वैल के भाई । 

अतश्ार-श्जेपयक्रों क्ति। सम ( वरणुत जहां विशुद्ध मति 
यथायोग्य को संग ) 


। विहारी-यो घिनी 


घ्न्क़्च्य + 


“| न 


मुकुट को चन्द्रिकाओं से हुए नंदलाल यों ज़ेबा । 
खिलाफ शिव लिये सो चांद सर पर आपने गोया ॥ 
दो०-नाचि अचानक ही उठे ब्रिन पावस बन मोर | 
जानति हों नन्दित करी यह दिसि नंद क्रिसोर ॥११॥ 
शब्दार्थ--पावस-न्चर्षा । नन्द्त करी>आनन्दित की ! 
(वचन )-सखी बच्चन बविरशहिनी नायिका प्रति-मायकर 
आ्रागमन सूचनार्थ । 
भागर्थ-बिना वर्षा के ही वन में अचांनक मोर नाचने लगे 
इससे में अज्ुभान करती हूं कि इस दिशा को श्री कृष्ण ने 
आनन्दित किया हैं ( इस स्थान पर आते ही हे ) 
अनकार--अश्रम ( कृप्ण को देख कर मोरों को घन का श्रम 
हुआ ) | + प्रमाणान्तगंत अनुमान अलड्भार ( मोरों को नाचने 
देख कृप्ण के आगमन का अनुमान )। 
दो ०-प्रल्य करन वरपन लगे जुरि जलधर इक साथ । 
सुरपति गब इस्‍चों हरपि गिरिधर गिरिथ्वर हाथ १२ 
_ शब्दार्थ--प्रलय करन>प्रलयकालबाले | जलघरन्बादल। 
सुरपति>इन्द्र | गिरिधरण्धीकृपष्ण । 
गाधवार्ध--झिस समय ( ब्रजकों बहा देने के जिये ) घलय- 
बल वाले बादल एकच होऋरण बरसने लगें, एस समय 
श्रीकृष्ण ने सहप अपने हाथ पर पहाड़ को उठाकर इन्द्र का 
अहंकार दूर किया । 
(फहेप )--श्री कृप्णका वीरत्च बर्गान है । दर्प संचारी 
हा कार छेकानुमास, खसमकफ। 


घर 


3 


| 


किक अरे शतक | ७ 


र डर 
दो ०-डिगत पानि डिशुलात गिरि.लछखि सत्र ब्रज बेहाल । ' 
कंप किसोरी दरस ते खरे लजाने लाल ॥ १३ ॥: 
, शब्दाथ--डिगुलात # डगमगाता है | बेहाल>ब्याकुल । 
» फिसोरी-भ्री राधिकाजी । खरे"बहुत अधिक । लाल 
न्श्री रूष्ण । 
( बचन )-सखी का सखी पधति। 
माबार्थ--( हाथ पर गोव्धेन उठाये हुए श्री कृष्णजी क्षे 
निकट राधिका जी आई” उस समय श्री रूष्ण जी को प्रेमा- 
घिक्‍्य से कंप हुआ, तब ) हाथ के डिगते ही पहाड़ भी 
डगमगाने लगा, इसे लख सब ब्रजबासी व्याकुत्त दो उठे। 
फिशोरी जी के दर्शन से यह कंप अनुभाव हुआ ( ऐसा न दो 
छोग लख जाये ) ज्ञानकर श्रीकृष्ण बहुत लज्ित हुए । 
(विशेष )--कंप अच्भुभाव | ब्रीड़ा खंचारी | कृष्ण के लिये 
श्यंगार रख । त्जबासियां के लिये सयानक रख । 
“अलंकार-हैेतु ( प्रथर्म )। 
« (कारण कारज संगही जहं वरने इकटोर है थे 
दो०-लोपे कोपे इन्द्र छों रोपे पछय अकाल । ७ 
गिरिधारी राखे से गो गोषी गोपारू ४ १४ ॥ 
शब्दाथ--लोपे >पूजा लोप छिये जाने पर | कोपे-कुद्ध । रोपे 
' प्रखय अकाल > वे चक्तही प्रलय करना चाहती है। गिरघारी रू 
गोवद्धंन पर्वत को डठाने चाले (वा ) गिरिवत्‌ कुच स्पशणे 
करने वाले । 
( बचन )--विरहिती नायिका की दूती का दचन नायक 


प्रति । चिरद्द निवेदन । संघट्टन उद्देश्य । 
भावार्थ--वह् नायिका एूजा लुप्त हुए क्रुद्ध इन्द्र की तरद 


घट विहारी-बो घिनी 


हू ह 
समय से पद्दिले द्वी प्रलय फरना चाहती है (रो रो कर अपने 
आंछुओं से संसार को डुबो देना चाहती है )। दे कृष्ण 
उस लमय तुमने पहाड़ उठाकर सबकी अर्थात्‌ गोओं गोपिया 
ओर गोपालों की रक्षा की थी ( उसी प्रकार इस समय उसके 
गिरियत्‌ कुचों को सुपशे कर सब की पुनः रक्षा कीजिये ) 

भलकार--(पूर्वाद्ध में) वृत्यानुप्रासल, उपमा । ( उत्तराद्ध में ।- 
परिकरांकुर, दृत्यानुप्रास | पूर्ण दोहे में 'कारज मिस कारण 
कथन' से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है।. 

( दूमरा धर्थ )-- (तृणावते, केशी, अघ, बक इत्यादि की तो 
यात दी पया ) कृपित हुए इन्द्र तक फा ( जिसने अकाल ही 
प्रलय॒ करना चिचारा था) घमंड लोप कर दिया और 
गोव्र्जन पर्वत को उठाकर गौ, गोपी और गोपालादि 


झपकी रक्ता को | 
(नोट) इस अर्थ से कृष्ण की दया और बीरता प्रगद दोती 
है, परंतु दर्में पहला श्रर्थ बहुत ' अधिक अच्छा जैँचता है । 
सद्दो ०-लाज गहो वेकाज कत घेरि रहे घर जाहि। 
गोरम चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाहि ॥ १५ ॥ 
शद्दार्थ-धर जाहि >घर छूट जायंगे ( बदनाम होने से 


चार से सिकाल दिये जायंगे) गोरस (१) वही, मद्दी 
इत्यादि ( २) इन्ठ्रियों का मज़ा-आलिगन, घुम्बन, संभोगादि। 
€ धचन )खय॑ दुनिका नायिका का बचन अनभिश् 
नायक प्रति । 
गवाप--कुछ तो शर्माओ्ो, व्यर्थ यहां रास्ते में मुझे परयों 
घेरे पड़े हो ( अर्थात्‌ मेरी श्रंगचेष्ठाओं से तुम नहीं समझ 


बी 





पंथम शतक । _& 
ड़ जा हक, छु 
सकते कि में क्या चाहतो हूं, व्यर्थे यहां रास्ते में रोके खड़े हो, 
घने जंगल में यों नहीं ले चलते ) ऐसा करने से ( रास्ते में 
यदि कोई देखलेगा तो ) हमारे तुम्हारे घर छूट जायंगे । तुच्छ 
चीजें दही माठा तो मांगते हो, पर इ ्द्रयों का रस नहीं चाहते। 
अलकार--यमक और पर्यायोक्ति। (पर्यायोक्ति बखानिये फछु 
रचना सो बात ) | ह 
अथवा-लज्ञा करो, व्यथ को घेर रहे हो, छोड़ो घर जायें। 
>लुम यथार्थे में इन्द्रियों का भोग चाहते दो गोरस नहीं चाहते । 
“दो ०-मकराकृति गोपाल के कुंडल सोहत कान | 
धह्यो समर हिय गह मनो ड्योदी छसत निस्तनान ॥१६॥ 
शबार्थ-मकराकृति>- मछली के आकार वाले | धस्योन्पैठा 
है, भीतर गया है। समर-( समर ) कामदेव । निसान-ध्यजा । 
भावा्ं--अ्रीकृष्ण के कानों में मछली के आकार के 
कुणडल शोभा देते हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैँ मानो कामदेव 
श्रीकृष्ण के हृद्यगढ़ में प्रवेश ऋर गया है और ये कुएडल 
डसी की ध्वजाएँ हैं जो गढ़ के द्वार पर शोभा दे रही हैं । 

( विशेष )-जब कोई राजा किसी दूसरे राजा की भेंद के 
लिये उसके गढ़ में जाता हैतव्र राजा तो भीतर चला 
जाता है, पर उसके माही-मरातिव ( ध्वजादि राजचिन्द्र ) 

>छारही पर रहते हैं । 
.. अलकार--उक्त विषया चस्तूत्पेत्ता । 
दो ०-गोधन तू हरष्यो हिये घरीक लेहि पुजाय । 
सप्तुझि परेगी सीस पर परत पसुन के पाय ॥१७॥ 
शब्दाथं--गोधन ८ गोबर की बनी हुई गोवद्धेन गिरि की 
प्रतिमा जिसे किसान लोग कारतिक शुक्ल प्रतिपदा फे दिन 


हक कह बिहारी-बो धघिनी 

ह - कुल 
अपने द्वार पर बना कर पूजते हैं ।-घरीक-(घरी + एक घड़ी 
( थोड़ी देर तक )। पुजाय लेहि 5 आदर करवा ले | 

भावाथं--है गोचंघनदेव ( गोबर गणेशजी) तू हृद्य में 
इपित होते हुए थोड़ी देर अपना आदर सत्कार कराले | 
पर जब थोड़ी देश बाद पशुगण तुझे पैरों से रोदिगे तब सच्ची 
फैफियत मालूम होगी । 

(वचन )-क्िसी दुष्ट प्रकति अधिकारी प्रति किसी सज्जन 
डपदेशक का वचन | 

घलमार-- अन्योक्ति' | 

- दो ०-मिलि पग्छाहीं जोन्ह सों रहे दुहुनि के गात । 
हरि राधा इक सेग हीं चले गली में जात ॥ १८ ॥ 
शब्दाय-जोन्ह-(ज्योत्स्ता) चांदनी ।! गातरूुशरीर । 

( वचन )-सखी का सखी प्रति (दम्पति प्रशंसा) | 

भावा4 -- अजब कृष्ण और राधिका एक साथ मिलकर 
गली में चले ज्ञा रहे थे तय (मैंने देखा कि) उन दोनों के शरीर 
चांदनी और छाया से मिल गये थे ( अर्थात्‌ पहचाने नहीं जा 
सकते थे | राधिका का शरीर चांदनी में मिल जावा था और 

€ झृष्ण उनकी छाया में लुप से थे ) 

( बिशेष )>-परक्रीया नायिका, संयोगलिंगार, नायक 
नायिका, अचलंबन, संका तथा अवहिन्थ संचारीभमाव, रति 
हथाई भाव, अल भावान्तगत लत्ित द्वाव-अत पूर्ण स्टंगार । 

धलकार-->मो लिन । ( दर चीजे इक संग जहाँ मिले न 
सैंद लखात | 

८८६ी ०-गोपिन मेंग निसि सरद की रत रसित स्सरास | 
लहाछेंह अति गतिन वी सबनि ठस मय फरस ॥१०॥ 


भथम शतक । १ 
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दि जा, ५ भर 
शब्दाथ--रमंतरक्रीडा करते हैं ।शसिक्र>रखसिया ( रखज् ) 
श्सलराल“रसमय राख में । रास>”पत्य | लहाछेह-एक प्रकार 
का नृत्य जिसमें बड़ी तेजी से चक्रवत घूमना पड़ता है। 
भावाथें--शरद ऋतु की रात्रि में गोपियों के साथ रसमय 
नृत्य करते समय रखिया श्रीकृष्ण इस प्रकार क्रीड़ा करते है 
कि लहाछेह नामक नुत्य की अत्यन्त चंचल गतियो के कारण 
सब गोपियों ने कृष्ण को सब के निकट देखा | 
(विशेष)--द्क्षिण नायक | आश्चर्य संचारी । 
ललकार-> तृतीय विशेष । ( बस्तु एक जहँ' युक्ति ते बहु 
शूल बरनी जाय ) | 
““द्ोौ०-मोरचद्रिका स्थाम सिर चढ़ि कत करति शुमान । 
लखिवी पायन प॑ लुठत सुनियव राधा मान ॥२०॥ 
शब्दाथ--गुमाल ८ अहंकार. घमंड । लखियी «देखेंगे । 
छुठत ८ लोटते हुए । 
 भावार्थ-ह्दे सोरचंद्रिका तू श्रीकृष्ण के खिर एर चढ़ कर 
क्यो घंमंड करती है । बहुत शीघ्र ऐसा समय आखघचेगा कि 
हम तुझकों पेरों पर लोटते हुए देखगे, क्योंकि खुनते हैं. कि 
राधा ने मान किया है| (अरथांत्‌ राधिका का मात मनाते समय 
धीकृष्ण जी उनके चरणों पर अपना मस्तक धरे तव मुकुट 
की चंद्रिकाय राधिका जी के चरणो पर लोट्गी ) | 
अलंकार--अन्योक्ति, अन्योकति मिस और फे कीजे 
पर उपदेश) । 
(नोट) देखो नोट दोहा नं० ६६३ । 
5. दो०-सोहत ओढ़े पीतपठ स्थाम सलोने गात । 
मनो नीलमणि सेछ पर आतप पच्यों बभात ॥२१॥ 


कर * न 


ना 


प् 
शब्दार्थ--तरनि>लूये । करिसोरवय>किशोराबस्था | दोनर 


दोनों | बेखलन्धि ७ लड़कपन और जबानी की सन्धि अर्थात्‌ 
किशोरावस्था । संक्रीन-संक्रान्ति |. 


के 


थातर्थ--नायिका तिथि, है, किशोरावस्था ( बैससन्ध्रि ) 


सूर्य है । संक्रान्ति और चेससन्धि- दोनों बराबर' दर्ज के 
पुणयक्राल है | यद्द दोनों किसी बड़े पुण्य से प्राप्त होती हैं । 
वचन--नायक प्रति नायिका की दूती का वचन | नायिका 
की प्रशंसा करके नायक को मिलाने की चेष्टा करती है ।* 
अलकार--रूपक | 
७38 ७००५ ७१३१० (००७३) ०.5,-०) ७ | (४४ ३-०-९७४५.०४॥) 
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दो०-ललन अलोकिक लरिकई लखि लखि सखी सिहाति | 
-. आज कालि में देखियत छर उकसोंही भांति ॥२६॥ 

शब्दाथ--सिहातिर्डैषा करती है। उकसोंही भांति 
उभ ड़ने चाला | 

भावार्थ --है ललन ( कृप्ण ) उस नायिका की ( राधिका 
की ) अद्भुत लड़काई देख देख कर सदा निकट रहने वाली 
सखी ईर्पा करती है (कि ऐसी अवस्था और ऐसी शोभा 
मेरे तन में न हुई )। देखती-हं कि बस आंज ही कल में 
(अतिशीघ्र) उसकी छाती पर कुछ उभार होने वाला है। 

अलकार--अज्ुमान ( प्रमाणान्तर्गत ) 

-लक्ण (ढ फन ही १२० ७०३ (५४ परडक की 


दी ले (५२ ८ | ७५३०३ नल अ्र्डि छल ५9६ कि बे 
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हे 


प्रथम शतक | २५ 
ाा आआ हि ० 
दा०-भावक उभरोहों भयो कछुक पस्नो भरु आय | 
'. सीएज-रा के मिस हियो निसदिन देखतमाय ||२७॥ 
शब्दाण--भावक एक साव से, एक तरह से, कुछ थोड़ा 
थोड़ा। उसरौहों -> उसरने वाला | सर 5 बोक, सार | सीप- 
हरा > सीपजनित मोतियो का हार । हियोन्वत्षस्थल | जाय८ 
शुजरता है, व्यतीत होता है । 
ब्चल )-नायक प्रति दूती बचन। ज्ञातयोवना वायिका 
नावर्थ - है कृष्ण ! उस (नायिका) के वक्षस्थल पर कुछ 
उभार होने बाल है ओर इसो कारण उसकी छाती पर कुछ 
चोक सा आ पड़ा है। अतः,मोतियाँ के हार को देखने के चहाने 
से उलका रात दिन का ललपय छाती ही देखते बोतता है| 
बलक्ार--छितीय पर्यायोक्ति-( मिलक्वरि कारज साधथिये 
जो हित चितहि सोहात ) 


( युवावस्था वशेन ) ' 
दो ० “इक भीजे चह॑ले परे बूडे बहेहजार | “ 
कितों न ओश्युन जग करत ने वे चढ़ती बार ॥२ 
शद्दार्थ--चहले परेजदलदल में फँसे । नेरनदी 
( बय ) उद्र | 


सागर्ध--कोद भीग जाता हैं, कोई २ दतदल में फंस 
जाते है, कोई इूड़ जाता है ओर हज़ारों बद्द जाते है| चढ़ती 
हुई नद्दी ओर चढ़ती जवानी की उद्च संसार में कितना 
ओगुन नही करती ( अर्थात्‌ बहुत अवशुणय करती हे ) 


१६ - बिहारी-वो घिनौ 
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॥॥ च्छ 
शेर--कोई भीगे फँसे दलदल में सीगे और बहे सदहा । 
बड़ा नुकसान करती है य चढ़ती उम्र औ नदिया ॥ 
भलंफकर--का कवक्रो ति और दोपक--(वरण्य अ्रवरसर्यन को 
जहां एके धर्म कहाय ) | 
दो ०--अपने तन के जानि के जोबन दृपति प्रवीन । 
स्तन मन नेन नितब को बड़ों इजाफा कीन॥२९॥ 
शब्दाध--अपने तन के +> अपने सहायक्र ( अपने पक्ष के) 
जोवन>जवाती । प्रवीन-चतुर | स्वन-कुच | नितंब ८चूतड़। 
इजाफा > तरक्की, बहती । ( ज्ञवानों में उक्ते अंग स्वाभाविक 
यखोेति से बढ़ते ही हैं ) 
'  भावार्थ--खसरल हद । 
(वचन ) >ढूती वचन नायक पति ।, 
अलंफोर--पूर्वाद्द में रूपक । उत्तराद्ध में तुल्ययोगिता । 
दो०- देह दुलहिया की बढ़े ज्यों ज्यों जावन जोति । 
त्यों त्यों लखि सोते सबे बदन मछिन दुति होति।३० 
शब्दार्थब- ठुलहिया>नववधू | चदनल्‍मुख। 
भरार्थ - नववधू के शरीर में जैसे जैसे जवानी की छुटा 
बढ़ती जाती है बेसे ही घेसे उसकी सुछुधि देख देख कर 
सौतो के मुख मलीन ( प्रभाहीन ) होते जाते हैं । 
अलकौर--उज्लास-( औरहि के गुण दोष ते ओरहि को 
गुण दोष ) जा 
दो०--नव नागरि तन मुलऊ छहि जोबनन आमिल जोर | 
घृटि बढि ते वढि घटि रक्रम करी और की ओर ॥११॥ 
शब्दार्थ-नच नागरि-नवीन युवती | मुलक्-देश | आमिल- 
शासक, हाकिम | जोर-जवरदरुत | रकमन्जमा ! 


रौ 


पथम शतक 4] हि 
0 क, (५0 
भावाथ--ज़वरदस्त यौवन-शासकने नववधूका शरीर रूपी 
देश पाकर जमाबंदीकी रकमोंमें बहुत ऋुछ हेर फेर कर 
डाला अर्थात्‌ छोटी रक्तमकों बढ़ा दियां और बड़ी रकृमको 
घटा दिया ( अर्थात्‌ शरीरके अवयधोंमें अनेक परिवतंत 
कर डाले ) ८ ४ 
४3». अलकार- रूपक ( सम अभेद्‌ )। ने 
“ दो०-लहलहाति तन तझनहे लचि लूमि छों छफिजाय । 


लगे लांक॒ छोयन भरी छोयन लेति लगाय ॥ ३२ ॥ 


शब्दार्थ-लहलहाति-उमँडरती है | तरूतई-तरुणाई, जवानी । 
लचि > लक कर, ने कर | लगि -वांसकी हरी शाखा 
( लग्गी, कश्न )) लगि लॉज्बांसकी हरो शाखा की तरह | 
लफिजाय > कुक जाती है, दुनर हो जाती है | लांकत्कमर । 
लोयनसर>लावरयपूर्ण । लोयच-लोचन ( आंख ) लोयन लेति 
लगाय>आंखोको अपनेगे लगा लेती है, आंखोंक्नोी अपनी 
ओर आकर्षित करती है | 

भावार्थ--उस नायिकाके शरीरमें जवानी उमड़ रही है। 
डसके भार से उसकी कमर ऊ्रुकु कर बांसकी हरी शाखाक्की 
तरह दूनर हुई जाती है | बह कमर लावण्यसे परिपूर्ण जाम 


पड़ती है ओर चरवल देखने वालोंकी आंखोँंकों श्रपनी 
ओर लगा लेती है । 


( बचत 2८ दुतीका बचन नायक प्रति | नायिकाकी जवानी 
की प्रशंसा,करके नायककों उससे मिलाना चाहती है । 
अलंकार - दुत्यानुप्र ।ख्‌ और डपमा। 
( केश वर्णन ) 
दो ०-सहज सचिक्कम स्यामणचि सुचि सुगंध सुरुमार । 
३... गन ने मत पथ अपय रूखि विथुरे सुथरे वार ॥३६॥ 


न 


न 
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शब्दार्थ- कच > बाल । खए-सुजछूल, पखोरा 
भावाथं--बालोको हाथोसे समेटकर, भ्ुजञाओंकों पीछेकी 

ओरको मोड़ कर ओर सीस परके कपड़ेको पखौरों 

पर डाल कर यह जूड़ा बॉधने वाली ( अपनी स्वाभाविक 


छुबिसे ) किसका मन्र नहीं बाँध लेती ? ( सबका मत अपने 
'बशमे कर लेती है ) | 
( विशेष )--किसी स्त्रीको उपयेक्त प्रकारसे जूडा बाँध्रते 
देख कोई रखसिक स्वागत कहता है । 
अलंकार--काकुवक्रोक्ति ओर खभावोक्ति | 
दो०--छुटे छुटावें जगत ते सटकारे सुकुपार । 
मन बाधत बेनी वैंधे नील छवीले बार ॥३६॥ 
शब्दायं -सटकारे लंबे । खुकुमार >सोलायम । नील८ 
काले श्रीर चमकदार | छुवीले-( छुवि + देला ) झुन्द्र । 
(विशेष)--नायक नायिक्वाके खुन्दर बालोंका स्मरणकर 
रहा है । स्छति संचारी भाव है | 
भावाथ--वे लंचे और मोलायम वाल जिस समय छूटे हुए 
रहते हैं उस समय देखने वालोंकों संसारसे छोड़ा देने हे । 
( उन्हे देख कर सांसारिक काम कालमें मन नहीं लगता ) 
और जब वे काले चमकीले और खझुन्दर चाल वेणी रूपमें बँघे 
रहते हैं तब मन होक्नो बांध लेते हैं ( अर्थात्‌ प्रत्येक दशामें 
मनोहर हैं ) 
मनकार--दूखरी व्याजस्तुति-(वालोकी प्रशंसासे नायिकाकी 
रूप सम्पत्तिकी अत्यन्त प्रशंसा होती है )--यथा:-- 
( कीन्द पर अस्तुति जहाँ पर अस्तुति दरसखाय ) ( सनानान्तर 
सुखपर छुद्दे हुई लटका वर्णन ) 
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दे ०-कुटिल अछक छुटि पण्त पुख बढ़िगो इतो उंदोत | 
बंक बिकारी देत ज्यों दाम रुपैया होत ॥ ४७ | 

गब्दार्थ-कुटिल > टेढ़ी । अलक ८ लठ । उदोत्त सौन्दर्य । 

टेढ़ी । विकारी > टेढ़ी लंबी पाईजो रुपया लिखनेमें अंक 
के नीचे खीची जाती है जैसे ( )) | दाम-द्मड़ी । 

भवार्थ -- स्लान करनेफके अनन्तर ( नायिकाके ) मुख पर 
देढ़ी लट छूट पड़नेसे मुखका खोन्दर्य (वा प्रकाश ) 
इतना चढ़ गया जेसे टेढ़ी विकारी लगा देने से दमड़ी खूचक 
अंकका मान रुपया सूचक हो जांता, है । 

अलकार--प्रतिबस्तृ प्मा | 

| भ 
( बेणी वणन') 
दो ०-वाहि देखि मन तीरथनि विकटनि जाय बलाये | 
जा मगनेनी के सदा बेनी परसत पाय ॥ ३८ ॥ 

शब्दाथं-विंकटनि#कठिन ( व्याक्रणानुसार 'विकट' यहां 
पर ,'तीरथनि' का ,विशेषण है | इसका बहुदचन रूप न होना 
चाहिये था )। बेनी >( १ ) चोटी, (२) त्रिवेणी,। परसखत - 
स्पर्श करती हे 

भावार्थ- जिस सगनेनीके पेरों को सदा वेणी स्पर्श किया 
करती हैं ( जिसकी चोटी पैर तक लंबी है ) उसे देख कर, हें 
मन ! विकटद तीर्थोका अटन करने मेरी बलाय जाय । 

अलकार--९ फाब्यलिंग ( त्ीर्थांटन न करने को वातका 
युक्ति से समर्थन है । 

२--श्लेष- वेणी' शब्द । 

३--ब्याज्ञस्तुति ( ठितीय )-वेणीकी प्रशंसासे नायिकाकी 


प्रथम शतक | ..' ' श्र 
थक ७9. (0 


' खत्यंत प्रशंसा सूचित होती है । 
अर 5 

सिर ( टका वणुन ) 
, »दो०-नीको छूम्तत लछाट पर टीको जठित जराय | 
छबिहि बढ़ावत रवि मनो ससि मंडल में आय ॥| ३९ ॥ 

शच्दाध-टठीको > माल पर पहननेका आभूषण विशेष । 
जटित जराय-रल जटित | 

भावार्थ-रलजटित टीका भान्न पर ऐसी अच्छी शोभा 
देता है. मानो सूर्य शशिमंडलमें श्राकर उसकी छुवि बढ़ा 
रहा हो। 

अलकार--उक्तविषया बस्तूत्पेत्षा । 


5३ ८५ ६३४ 
( बिंदी वणन ) है 
दो०-सवै सोहाये ६ छगें बसत सोहाये ठाम हे 
गोरे छुख बेंदी लसे अरुन पीत सित स्थाम ॥| ४० ॥| 
शब्दाब--ठाम रे ठोर, स्थाव | अरुन>सुर्ख | सित-सफेद । 
भावार्थ--अच्छे स्थानमे रहनेसे सभी चस्तु अच्छीही 


जान पड़ती है | गोरे मुख पर लगानेसे लाल, पीली, सफेद 
ओर श्यांम सभी रंगकी बिदी अच्छी ही लगती है। 
[विशेष-अरुत से रोरी की विदी, पीतसे केसरक्ली. 
सितपे चंदनकी, श्यामसे कस्तूरीकी समझना चाहिये। 
शलंकार- पर्थान्तरन्यास -- 
७३ कप + नई 2७ घ्् 
दो०-कहत सबै बेंदी दिये आंक दस शुनों होत । ४ 
तिय लिलार बेंदी दिये अगनित बदत उद्ोत ॥४ *।! 


हल 
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शब्दार्थ--लिलार 5 लत्लोट । उदोत « प्रकाश,-छुवि । बेदी 
बिन्दी, ( सिफर, शून्य ) | 
भावार्थ--सब लोग कहते हैं कि अंक पर बिंदी लगानेसे 
अंकका मूल्य दस गुना बढ़ जाता है, परंतु नायिकाके ललाद - 
पर बिंदी लगानेसे तो अगशित शुना प्रकाशवा सौन्दर्य 
बढ़ जाता है| 
अलंकार --ब्यतिरेक । 
४ दो ०--भाल लाल बंदी दिये छुटे बार छबि देत । 


गद्यों राहु अति आह करि मनु ससिसूर समेत ॥४२॥ 
शब्दा4ब--अ्रति आह करि-बड़ा भारी साहस' करके | सूर- 
सू्य | सूर समेत>सूर्यफकी सहायतासे। 

(वैगेष)--यहां 'राहु' कर्मकारकंमें है और 'ससि सूर 
समेत' कर्ता कारक है | यदि ऐसा न मानेंगे तो 'छुबिदेत 
शब्द निरथथंक हो जायगे, क्योंकि जब राहु चन्द्रमा और सूर्य _ 
को अ्सता है तब उनकी छुबि मंद्‌ पड़ जाती है | 

भावार्थ--नायिकाने भाल परजो लाल बिंदी लगाई है 
( रोरीकी ) वह सिरके वाल छुटे हुए होने परभो शोभा 
देती हैं ओर ऐला जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्यने 
मिलकर और बड़ा साहस करके राहुकों पकड़ा है ( जिंससे 
राहुका शरीर शिथिल हो कर छिलन्न भिन्न हो गया है )। 

अलकार--उक्त विपया वस्तृम्प्रेत्ता । 
' दों०--पायेल पाय छगी ग्है छंगे अग्रोलक छाल । 
भांदर हू की भासि है बेदी भामिनि भाल ॥४३॥ 
शब्दाथ--पायल ८ पायजेब । अमोलक ८ बहुमूल्य । लाल 
माशिक | भौडर ८अवरख । भासि है शोभा देगी । 


ल्‍्प 
ही थे 


ध 
के 


बा पक | 543 
“५ ) ८५2 
भावार्थ-पायजेब अमूल्य माणिक जटित होने परभी पैरो 

द्वीमे पड़ी रहती है, परंतु बिडुली चाहे अवरखही की क्यों 

हो पर घह सुन्दर स्त्ियोके-भाल पर, शोभित होती है। 

$ अर्थात्‌ नीच व्यक्ति बहुत बना ठना होने परभी नीचेही 

दर्जम रहता है, और कुलीन वां गरणवांन व्यक्ति साधारण “ 

होने. परभी उच्च पदवयी पाता है )। 
अलंकार--अप्रस्तुत प्रशंसान्तगंत अन्योक्ति । 

दो०-भाल छाल बंदी ललन आपत रहे विराजि । 

27. इंदुकला कुज में बसी मनों राहु भय भाजि ॥ ४४ ॥ ४ 
शब्दार्थ-अआषधत ८ ( अक्षत ) चावल | कुज-मंगल । 
भावार्थ-हे ललन'] नायिकाके भाल पर रोचनाकी दाल 

बिन्दी परजोी चावल लगे हुए हैं वे ऐसे विराज रहे है, मानो 

राहुके डरसे चन्द्रमाकी कलाएं भाग कर मंगलमे वसी है । 

“.  धलंकार-सिद्धास्पद हेतूत्प्रेत्ता । 

दो०-मिलि चंदन-बेंदी रही गोरे मुख न लखाय । 

ज्यों ज्यों मद-लाली चढे तयों त्यों घघरति जाय ॥४५॥ ,- 

- शब्दार्थ-मदलाली -- शरावके नशेकोी लाली। उधरति ज्ञाय र् 
प्रगट होती जाती है । 
भावार्थ-सरल हे । 
अलंकार-उन्मीलित (जहँ मीलितरम हेत लहि कछ भेद 

“विलगाइ ) | 

दो०-तिय झुख लखि हीरा जरी बेदी बढ़े विनाद | 

सुत सनेह मानो लियो विधु पूरण बुध गोद ॥५६॥ 
धब्दार्थ-विनोद्‌+आनन्द | विधुप्रण-पूर्ण चंद्र । 


$ 


न 
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सावार्थ-हे तिय तेरे सुख पर हीरा जठित बेदी देख कर 
मेरा आनन्द बढ़ता है, ऐसा जान पड़ता है मानों पुत्र स्नेह 
वश पूर्ण खन्द्रने अपने पुञ् बुध को गोदमें लिया है । 

(बचन ) लायक बचन परकीया नायिका प्रति । 

अलंकार-सिद्धा स्पद हेतूत्पत्षा 

(विशेष) यद्यपि बुद्धका रंग 'हरा' माना जाता हैं तो भी 
हीराकी उपमाके कारण, तथा गोर ब्ण चंद्रमाका पुत्र होनेके 
कारण बिहारीने सफेद ही माना ।' अथवा ज्योतिषमे यह 
बात भी लिखी है कि बुद्ध झिंस श्रहके साथ होता है वेसाही 
झूप खभाव ओर गुण श्रहण करता है। यहां चंद्रमाकी गोदमें 
होनेसे सफेद भाननेमें कोई बाधा नहीं आती । केशबने भी 
चुलाकके मोतीके लिये लिखा है-“मानो गोद चंद हीकी खेले 
खुत चंद को” । 

९७ ेः 
( भेहि वर्णन ) 
दो ०-गढ़ रचना बरुनी अलक चितवनि भोंह कमान | 
आधघु बेकाई ही बड़े तरुनि तुरंगण तान || ४७ ॥ 

शब्दार्थ--गढ़ रचना-किलेकी बनावट ( किला वा ब्यूह 
सदा टेढ़े बनते हैं) आधु-(सं० आह) सूदप, आदर । बेकाई ८ 
टेढ़ापन | तुरंगम # घोड़ा । 

भावाथ-गढ़रचना, बरुणी ( पलक ), तट, खितवन, भौंह, 
कमान, तझुणी ( स्त्री), घोड़ा, और तानका मूल्य ( आदर ) 


रेढ़ाईसे ही बढ़ता है। 
वचन[--सखीकी शिक्षा नायिका प्रति कि जरा वॉक़पन 


से रहा करो निपट सौधी सादी नहीं । 


सअथस शतक । _रप 
एआऋ7छ शि दर 
अलंकार- दीपक ! 
, दो०-नासा मोरिं बचाय हग करी कका की: सों 
कांटे सी कप्तकृति हिय्रे बहे कटीली मोह ॥ ४८ ॥ 


शब्दाथ--मोरि > खिकोड़ कर। सोह "शपथ | कसलकतिऊ 
सालती है, गड़ती है, पीड़ा देती है| कटीली-काट ऋरनेवाली । 
(वचन ) +नाय क वचन सखी प्रति। नायिका परकीया | 
भावाथ-माक लिकोड़, आंख मटका ओर भोंहे टेढ़ी करके 
जिस लमय उसने (नायिका ने.) चाचाक्ी शपथ की थी, 
( उस समयक्की बह कणीली भोहांकी बांकी अदा) अब भी 
' मेरे हृदयमें कांटिकी तरह गड़ती है। 
अलंकार-पूर्णा पमा । | े 


दो०-खौरि पनच स्कुटी घतुष वधिक समर तजि कानि | 
हनत तरुन मृगतिलक सर सुरक्ति भाल भरि तानि ॥४९॥ 


शब्दाथ --खोरि-ललाटपर का बेड़ा टोका | पनचरकमान- 
की डोरी, प्रत्यंचा | कानि 5 सादा | तिलक * ललादट पर का 
खड़ा ठीका | सुरकिजतिलत्लकका वह भाग 'जो नाकपर लगा 
होता है | भाल-तीरकी गांसी । सरि तानिजखूब खींच कर | 

भावार्थ-भ्षुकुटी रूपी धनुपपर खोरकी प्रत्यंचा चढ़ा कर 
सुरफ रूपी गांसी वाले तिलक रूपी वाणुक्नों संधान कर और 
खूब खींच कर मर्यादा छोड़ कर काम रूपी व्याधा युवक्र रूपी 
हिरनोका शिकार करता है । 

( बचन )--मॉयक दबचन सखी पघति। नायिका परक्ीया- 
€ 'तजिकानि'! इसीसे कहा गया है ) 

मलकार- सांग सम असेद रूपक ! 


+ 


जद बिहारी-बो घिनी 


६ 
|!) ब्ह्ह्स्ा 
हे न्‍ 
: ( नयन वर्णन ) 
* दो०-रस सिगार मंजन किये कजन मेजन देन । 
अजन रंजन हू बिना खेजन गेजन' नेन ॥५०॥ 
शच्दार्थ-रस सिंगार मंजन किये -शटंगार रससे नहतलांये 
हुए । कंजन संजन देन-कमर्लोंका मान भंग करने वाले | 
अंजन रंजन हू बिना-बिना अंजन लगाये हुए । 
भावार्थ--उसके नेत्र श्ंगार रससे नहँलाये हुए हैं. अतः 
, कमलीका मान मर्दून करते हैं । विना अंजन लगाये हुए सहज 
ही कजरारे हैं श्रीर चंचलतामें खंजनका भी मान गंजन 
करते हैं। ॥ 
..._ + हलवार-पत्यानुप्रास (उपनागरिका चृक्ति) और चतुर्थ प्रतीप। 
५ दो०-खेलन सिखये अलि भले चतुर अहेरी मार । 
काननचा री नेन मृग नागर नरनि सिकार ॥ ५१ ॥ 
, शब्दर्थ-- अहेरी-शिकारी । मार5कामदेव । काननचारीऊ 
(१ ) कानों तक फेल हुए अर्थात्‌ अति दीधे | (२) जंगली । 
नागरनरनि ८ शहराती चतुर पुरुर्षोफों । 
भावारथ--हे अलि ! चतुर शिकारी कांमदेचने, तेरे अति 
दीर्घ नेन रुपी सगोंको चतुर पुरुषोंका शिकार करना भली 
भांति सिखलाया है-। ह 
( विशेष )-- सखी बचन नायिका प्रति | नायिका छुलटा वा 
गणिका ( क्योंकि नागर नरनि वहुवचन है ) | यहां श्शज्ञार रख 
में अद्भुत रसका पुट है ( क्योंकि साधारणतः नर लोग खर्गों 
का शिकार करते हैं, पर यहां नैन सृर्गोने नरोक्रा शिकार 
करना सीखा है । ) 


कक । हज 
७ * छत 
अलंकार--झूपक । 'काननचारी'में श्लेष । 
दो०-अर तें टरत न वर परे दई मरुक मनु मैन | 
होड़ा होड़ी बढ़ि चले चित चतुराई नेन ॥ ५२ ॥ 
शब्दाथ --अर-( अड्ड ) हठ । बर परेलबलवान पड़यगथे हैं । 
» मरुकच्बढ़ावा, होड़ा होड़ी>शर्ते लगा कर | दः 
( वचन )- सखी वचन नायर प्रति | 
भावार्थ--डउसके (नायिकाके ) चित्तकी चतुराईने ओर 
उसके नेन्नोने परस्पर एक दसरेसे बढ़ जानेकी शर्ते लगाई 
है, और कामने मानो बढ़ावा दे दिया है अतः उसका बढ़ावा 
पाकर दोनों अ्रति वल्वान पड़ गये है और अपनी अपनी हठ 
नहीं छोड़ते 
( विशेष )- जवानीमे नेत्रॉफा और चातुर्यका बढ़ना कवि 
लोग मानते हैं | इस दोहामें वही चर्णन है 
अलंझार-- असिद्धास्पद हेतूत्पेत्षा ( कामके बढ़ावा देने को 
कविने नेच्रो ओर चाठुयके बढ़नेका हेतु माना है | यह अहेत॒ 
को हेतु कल्पित किया है )। 
_>दो०-सायक सम मायक्क नयन रंगे त्रिविधि रंग गात | 
अखो बिलखि दुरि जात जछ रखि जल जात रूजाव || 
शब्दार्थ--सायकन्बाणु  मायकम्माया करने वाले | ऋूख- 
मछली । विलखिजब्याकुल होकर, डर कर | जलज्ञातन्कमल ।! 
भावाध-उस नायिकाके नेत्र धाण समान तीचण तो हें ही 
'निसपर कुछ माया ( जाद ) करना सी जानते है, और अपने 
गातको तीनरंगोसे रंगे हुए है। इसी कारण उनको देख कर 
डरकर मछली तो पानीमे छिए जाती हैं श्रीर क््मल लजझ्लित 


# पसी हलाहल मद्‌ भरे सेत स्थाम रतनार ! 


| चिहारी-बोधिनी 
॥॥ ह्व्क्त्ड 
हो जाता है ( मछली डरती है कि मुझे छेद न डाले' और 
कमल लजाता है कि मुझमें एक ही रंग है ) 
अलंकार-ज्यतिरेक--( मछलीमे मायिकता नहीं. नेज्ोमें 
भायिकता हैं। कमलमें एकरंग नेतोमें तीत' संग है। यह 
अधिकता है ) । 5 
यथा:--उपमा ते उपमेयमे अधिक कछू गुण होय। 
व्यतिरेकालंकार तेहि कहें सयाने लोय ॥ 
४ 'जलजात और लजञात' में यमऋ 
दो०-जोग जुमुति सिखये सब पनो महापुनि मैन | 
चाहत पिय अद्वेतता कानन सेत्रत नैन ॥५७॥ 
शब्दारथ-जोग 5 (१) योग (२) संयोग । श्रद्वेवता ८ 
(१) एकता (ईश्वरमें ,मिलज्ञाना ) (२) सर्वकालीन संयोग | 
कानन सेवत 5 कानो तक बढ़े हैं । 
भावार्थ--मानो काम सहाझुनिने योग की सब युक्ति सिखा 
दी है। इसीसे निज प्रियतमसे सदा मिले रहनेकी इच्छासे 
( उस नाथिकाके ) नेब्र-कानन-सेवन करते है ( कानों तक 
लंबायमान है ) 
बलकार--जोग अद्धेतता ओर फाननमें श्लेष। 'महामुनि 
मैन में रूपक और पर्ण दोहाम सिद्धास्पद फलोस्प्रेत्ता हे । 
(विशेष )--जैसे कालिदासने ,चेदान्तिक सिद्धान्त “अणो 
रणीयान्महतो महीयान की पूर्ति शंगार शखमेकी थी, उसी 
प्रकार विहारीने भी इस दोहेमें योग संवंध्री सिद्धान्तकी 
पति शंगारमें की है । इस से कवि की प्रतिभाकी बिलच्तणता 
अगर होती है | 


प्रथम शतक । 
फऋाऋऊ जा, 
दो०-बर जीते सर मेन के ऐसे देखे मे न । 
हरिनी के नेनान ते हरि नीके ये नेन ॥५५॥ 
' शब्दार्थ-वर > बलपु्वंक, वलातू, जबरदस्ती । 
“ (वचन)--लखी बचन नायक प्रति। 
भावार्थ-हे हरि, ये मैन ( इस नायिकाके नेत्न ) हरिनीके 
नेत्नौसे भी बढ़कर है। मेने तो ऐसे बेत्न कभी नही देखे। 

, इन्होंने बलात्‌ कामफे बायोको जीत लिया है । 
भलंकार- थमक और काब्य लिंग ! 

८ दी? -संगति दोष लगे सवे कहे जु साँचे बन | हल 
कुटिल बंक अर संग ते भये कुटठिल गति नेन ॥५६॥ 
शब्दार्थ--कुटिल > कपणी, छुली | वंक > टेढ़ी | भ्र 5 भोंह ! 

नेन -- (१) नेत्र । (२) जिसमें नीतिका आचरण न हो (नय + न) 

कुटिलगति 5 (१)कपटकी चालह्न चलने वाले (२) (तेरछे कटाक्ष 

' करने वाले । 

भावार्थ -लोगोंने जो ये बचन कहे है कि “संगतिका 
दोष सब को लगता है'' सो सत्य, है । देखो छुली और 
टेढी सोहोके संगले नेत्ञ भी कुंटेल गति वाले ( अर्थात्‌ 
 तिरछे कठाक्ष करने वाले ) हो गये हैं । 
, बलकार--उल्लाससे परिपुष्ट किया गया अर्धान्तर न्यास | 
दूसस अथे--(खंडिता नायिकाका वचन सख्री प्रति) हे 
सबय ( सखी ) तने जो कहा था क्रि सलंगतिका दोष अवश्य 
लगता है सो सत्य ही हुआ, देखो किसी कुटिल ओर टेढी 
भोह वाली क्रीकी संगतिसे ये मेरे स्वासी भी ( नायक ) 
कुटिल गति वाले हो गये है ओर इनमें अब नीतिके 
आचरण नही रहे । 


9 


ना 


३० रा बिहारी-बोधिनी 
0) है है नल न 
दो०-हृगन लगत वेघत हियो विकल करत अग आन] 
ये तेरे सब ते विषम इंछन तीछन बान ॥५७॥ 
शब्दाब--विषम 5 अदुसुत । ईछुन ८ (ईक्षण ) नेत्र। तीछुन 
> पैनी नोकके | 
(वचन)-नायक बचत नायिका प्रति । 
भाग +हे प्यारी ये, तेरे पेने नयनवाण खबसे (बरहछी 
तरवार कटारी, इत्यादि) अधिक अद्भुत हैं, क्योंकि ये 
लगते तो नेत्नोंमे है, बेधते है हृदयकों ओर व्याऊुंल करते 
है अन्य खब अ गोको । * ; 
अलकार-अखंगति द्वारा'प्॒ठ किया हुआ फाब्यलिंग 
अलंकार । ४ 
(काव्यलिंग जहेँ युक्ति ते अर्थ समर्थन होय ) नयन वाण 
की विषमता ओखंगति द्वारा पष्ट की गई है 
अ्रसंग ति--कारण कई कारज कहं देश कालको बीच |. लगते 
हैं नेत्रामें, बेधते हैं हृदय ओर व्याकुल करते है अन्य अरगों को। 
रु रु ५ 
( नन सेन वणन ) 
दो०-अूठे जानि न संग्रहे मन सु निकस बैन | , 
याही ते मानो किये वातन को विधि नेन | ५८॥ 
शब्दार्थ-संग्रहे > म्रहण किये, प्रमाण माने | 
अार्थ-मंह्से निकले हुए घबचन कभी कभी झूठे भी 
हो जाते हैं। ऐसा जान कर ही उन्हें मनसे संग्रह फरने 
योग्य नहीं माना ( प्रामाणिक न मानकर ) मानो इसी देतु 
विधिने बातें करनेके लिये नेत्र बनाये हैं। अर्थात्‌ नेन्नाके शशारे 
से निकला हुआ भाव हार्दिक और अत्यन्त सत्य होता है। 





सथम्त शतक । 
कण जा क्ल 
अलफार-सिद्धास्पद हेतत्प्रेत्ञा । 
दो २-फिरि फिरि दोरत देखित्रत निचे नेकु रहें न । 
ये कजरारे कोन पे करत कजाकी नेन ॥५९॥ 


शब्दा्थ-निचल्लेजनस्थिर । नेहकु ८्तनक, थोड़ी देर, ।! 
कजरारे-अंत्रनयुक्त। कजाकी-लूटमार, हत्यारापन । 

( वचन )--सखी बचत नायिका प्रति परिहास । 

माकर्थ -ये तेरे नेत्र स्थिर-नहीं रहते, देखती हूं कि बार २ 
इधर उधर दोड़ते हैं । श्राज तने अजन लगाया है सो ये 
कजरारे नेत्र किस पर लूटमार करने वाले हैं । 

अतकार-छेकालुप्रास । "नेत्र कजल्ञाकसे दौरत' मान कर 
यबाचकोपमान लुपा भी कह सकते है । 

(विशेष)--कोई कोई इसमें कुलटा नायिका मानते है। , 


दो०-खरी भीरहू भेदिके कितहू हैं उत जाय । 


फिर डीठि ज्ुरि डीठि सों सबकी डीठि वचाय ॥ 
शब्दाधं-खरी - सारी । उत जाय # नायक के पास जाकर | 
वचन--सखिक्रा बचन सखी प्रति | नायिहा परकीया । 
मावाप--भारी भीड़की चीरकर कहों होकर उस नायक 
तक पहुंचकर ओर सब ( भीड़के लोगोकी ) दृष्टि बचाकर 
नायककी दष्टिसे मिलकर तब इसकी दृष्टि लौधती है । 
मलकर>-तीसरी विभावना ( प्रतिबंधकके होत हु, दोय 
काज जेहि ठौर ) भोर प्रतिवंधकके होते भी दृष्टि मिलोना 
हो रहा है । 
दो ०-प्तव ही तन सप्तह्दति छिन चछति सवनि दे पीठि | 
वाही तन ठहराति यह किवलनुपा छो दीठि ॥६१॥ 


है. 


है + 
कि 8 
5 ा 


/ » “अलंकार--पूर्णा पमा 


२२ विहारी-बोधिनी 


शब्दाथं- तन 5" तरफ । सपझ्लुहाति >सामनां करती हैं। 
किवललनुमा >,सुसत्मानी समयका वह यंत्र जिसकी सुई 
सदेच मर्छेकी ओर रहती थी। ( यहां पर उसकी सुईसे हो 
वात्पर्थ्य है ) | 


(विशेष)--'किब्लानुमा' वास्तव वह यंत्र था जिसकी छुट्ट 
सदैव 'मक्के' की ओर रहती थी | सुखत्माव लोग :इस यंत्रकों 
अपने पास इसलिये रखते थे'जिससे उन्हें नमाज़ पढ़ते समय 
मक्केकी दिंशाका ठीक शानहों जाय, कर्योंकिसुलत्माव लोग : 
मक्केकी ओर मुंह करके ही नमाज्ञ प्रढ़ने है । 

(वचन ) सखी प्रति सखीका चचन | 

भावार्थ -इस नायिकाकी दृष्टि सबकी ओर एक क्षरा मात्र 
के लिये जाती तो है, पर तुरन्त ही उनकी ओरसे पलट 
पड़ती है, केवल उसीकी ओर ( नायककी ओर ) इसकी 
दृष्टि किब्लानुमाकी भांति स्थिर होती है । 


हर 


' दो०-कहत नट्त रीक्षत खिश्नत मिलत खिलत छजियात | 
भरे भौन में करत हैं नेनन ही सो बात ॥६०॥ 


$. ३५ 


शद्दार्थ-नदत >नाहीं करते हैँ। खिल्रतन्प्रफुलित होते है । 
लज्जियातर+-( पूर्वी वोली ) लज्जित होते है । 
[बचन][- सखीप्रति सखी बचन | नायक नायिकाकी दशाका , 
बणेन । नायिका पर कीया | । 
भागर्थ-नायक कुछ कहता है। नायिका ताहीं करती है। 
इस वनावर्टी नाही पर नायक रीसता है, तब नायिका खी करती 
है। पनः मिल्रकर दोनों प्रसन्‍न हो जाते हैं ओर कोई लखनले 


33820 ह 
ख््ओऋऊ ्छ। आज, 
इस बिचारसे लज्ञित हो जाते हैं। इस प्रकार सरे भवनमें 
”" “ही नेतं द्वारा.ये सब बाते कर लेंते हैं । 
अलकार--एर्वा द्ध में “कारक दीपक--यथाः -+ क्रमत क्रिया 
अनेकको कर्ता एके होय | उत्तराद्ध में तीसरी विभावना । 
दोहा--पब अँग करि गरखी सुघर नायक नेह सिखाय । 
रसयुत लेति अनन्त गति पुत्री पातुर राय ॥६३॥ 
शब्दार्थ--खुघर > चतुर । नायक नाच सिखाने वाला 
उस्ताद | पातुर राय-पतुरियों की सरदार । 
» '(बचन)--सखी बचन सखी प्रति । नायिका बासकसजै्ा है 
विशेष--मिलनकी सब तेयारी लगाकर नायकका रास्ता 
देख रही है । वार बार रास्तादेखने में पतली चंचल हो रही 
है। उसी चश्चलताका वर्णन-इस दोहेम है। 
- भावाथं--प्रेम रूपी नायकने (उस्ताद ) शिक्षा देकर इसको 
( आंखकी पतलीको ) च्त्यके सब अज्ञोमे (नृत्य, गान, वाद्य 
और भाव प्रदर्शन ) चतुर कर रक्खा है, ध्रतः उसकी (नायि 
काकी ) पाठुर शिरोमणि पुतली अखंख्य रखीली गतियांले 
रही है ( अर्थात्‌ नायक्रका आगमन चार वार देंखती है )। 
अलकार-- रूंपक /। । 
दो ०--कंज नयनिं मंजन किये वेठी व्योरति वार । 
कच अशुरिन विच डीठि दे निर्खति नंद कुमार॥६४॥ 
शब्दार्थ-व्यौरति-सुलसाती है | कच ८ बाल । 
भावाथे--सरल हे 
अलंकार--दसरी पर्यायोक्ति 
दो०--डीठि वरत बाधी अटनि चढ़ि घावत न बेरात 
“४. इतजत ते चित दुहुनि के नठ छों आवत जात ॥६५॥ 
9 
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है हित ८ 9 
शब्दाथं--बश्त 5 रस्सी | अदनिः- अदारियों पर 
भावाथ--दृष्ठि रूपो रसुली अटारियों पर बांधी है ( नायक 
- और नायिका अपनी अपनी अटारियों पर खड़े पररुपर देख 
रहे हैं) और' उसी पर चढ़ कर दोनोंके मन नटकी तरह दौड़ते 
हैं। गिरने से नहीं डरते ( लॉकदृष्टि से नही डरते । 
(बचन)--सखीका सखी प्रति | परकीया 
अलकार--पूर्णा पमा | 


दो०--जुरे दुहुनि के ह॒ग झबकि रुके व झीमे चीर । 


हलकी फोज हरोल ज्यों परत गोल पर भीर ॥६६॥ 
श्शर्थ--भामकिण्शीघ्रता 'से । कीने ८ बारीक, महीन | 
'हलकी फौजजथोड़ी सेना। हरीत्र-( ठुर्की शब्द हृरावल ) 
सेनाका अगला भाग। गोल-( तुर्की शब्द) सेनाका मध्य 
भाग जिसमें सेनाका मुख्य साथर रहता है। 
भावार्थ--दोनों अर्थात्‌ नायक और नायिकाके दग शीध्रतासे 
मिल गये, धंघटके महीन कपड़ेसे रुक नहीं सके, जेसे हरा 
चली सेना थोड़ी होनेसे शत्र॒की सेना नहीं रुकती ओर सेना 
के सुख्य भाग पर भीर आपड़ती है । 
भलआर--उद्ाहरण (देखो श्रलंकार मंजूषा पुष्ठ १०७, सूचना) 
दो०---लछीने हू साइस सहस कीने जतन हजार । 


ऊोयन लोयन सिंधु तन पार ने पावत पार ॥६७॥ 
, शब्दार्थ-लोयन-लोचन । लोयनलिघुर- ( लाचरण्य लिघु ) 
सुन्द्रता का समुद्र । 
(विशेष)--सायक वा नायिका का बचन सखी प्रति । पूर्वाड- 
शग की दशा का वर्णन | उत्सुकता संचारी भाव | 
भावाथं--सरल है । 





प्रथम शत्तक | ३५ 
आए (है) 
, अलंकार-यर्मक ओर रूपक तथा विशेषोक्ति। 
दो०--पहुँचत डटि-रन सुभठ लो रोकि सकें सब नाहिं । 
. छाखन हू की भीर में आंखि उते चलि जाहि ॥६८। 
शब्दार्थ--डटि > बीरता थुक्त, साहस सहित । उ्ेन्वहीं 
' नायक वा नायिका के पास ) ! 
भावा4-सरस हे | 
( विशेष )--श्टज्ञार में बीर रस का पुर । परकीया नायिका । 
, अलकार--पूर्वाद्ध में पूर्णापमा, उत्तराह्ध में तृतीय विभावना 
दौ०--गड़ी कुद्दुब की भीर में रही बैंठि दे पीटि | 
तऊ पलक परिजात उत सलज़ हँसोंही डीटि ॥६९॥ 
शब्दार्थ--गड़ी ८ छिपी हुई । पलक ८ एक पत्न मात्र के लिये 
सलज+--लज्जा सहित। हँसोहीं-हँसती सी। रही ब्रैठि दे 
पोठि-तायक की ओर पोठ किये बैठी है । 
( विशेष )--नायिका स्वकीया। सखी बचन सखी प्रति | 
भावाथ--सरल है । 
अलंकार--तीखरी विभावना । ६० 
दो०--भोंह उच आंचरु उलटे मोर मोरि झुंह मोरि । 
, नीठि नीठि भीतर गह डीठि डीठि सों जोरि ॥ 
शब्दाथ-उचै5उठाकर । शँचरुज्अचल । मौरि+( मौ 
सिर । नीठि नीठि-किसी प्रकार, सुशकिल से । 
(बचन )-नायक बंचन सखी प्रति | नायिका परकीया । 
भावर्य-सोंहे उठा (अर्थात्‌ सोहों से छुछ इशारा करके) अंचल 
उलद, खिर निहुरा, सुँह मोड़, ओर दृष्टि से दृष्टि मिलाकर 


सुशकिल से किसी प्रकार ( अ्रथोत्‌ अपनी इच्छा के विमद्ध ) 
भीतर गई । 
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( विशेष )-इस दोहा में चिता और चपलता संचारी हैं 
अनुभावान्तर्गत बिलास' हाव है. नायक नायिका आलंबन 
'रतिस्थायी स्पष्ट है । ह 

भलंकार-स्वभावोक्ति।.. अल 


दा०-ऐँंचत सी चितवनि चिते मई ओआट भलसाय । 


फिरि उम्चकनि को मग्रगनयनि द्गनि लगेनिया छाय ॥७१॥ 
!'.. शब्दोय-एचंत सींसमेरे मंनको खींचतीः हुईं. सी । फिरि 
उककलि को-फिर फिर उठकर देखने के लिये। लगनिया 
लाय-लगन लगा कर | ' के 
( बचन,) नायक्र बचन सखी :प्रति'। नायिका ,परकीया । 
भावाथ-चित्त को खीचती सी चिंतवन से देखकर और 
अलसाकर वद मगनयनी नायिका आंखो' से -ओट हो गई 
झौर भेरे नेत्नो' को बार बार उफक तक कर देखने की लगन 
लगा गई | 
(विशेष )-इस दोहा में ग्रभिलाष संचारी, आलस्य अनु भाव 
नायक नायिका आलंबन, रतिस््थाग्रो रुप्ट है।. ., 
7 अलका“-'चति खसरी ! में उत्प्रेत्ता। जहां क्रिया वा क्रियार्थ 
दयोतक खंज्ञा में 'ली' शब्द लगता है वहां अनुक्त विषया 
बस्तृा्पेत्ता मानी जाती है | 
'दो०-पट्यटाति सी सप्तिमुखी रुख घूँवट पट ढौकि । 


पावक झर सी झमप्कि के गई क्षरोखे औीकि ॥ ७२ ॥ 

शब्दायं-सटपटापि सी-डरती हुई सी (लज्जा वा भय से)! 

- पावक भरन्शझाग की लपट | रमकि के ८ शीघ्रता से। फरोखे< 
खिड़की से । 

भावर्य-बह शशिमुखी डरती हुई सी मुखको घृंघुद से 


| 


सथम शतक। ३७ 
कऋडऊछ द् 
दककर आग को सी लपट के रूप वाली शीघ्रता से ररोखे से 
ऊऋॉक कर चली गई | 
( विशेष )--इसमें आाख और लज्ञा संचारी भाव है । 
अलड्वार-पूर्णा पमा । * खटपटातिसी ' से उत्प्रेज्ञा। 


€ नयनाक्तया ) 
दो०-लागत कुटिल कटाच्छ सर क्‍यों न होंहि बेहाल । 


“  » कढ़त ज्ु हियो दुर्मार कीरि तऊ रहत नट्सारू ॥७३॥ 

शब्दाथं-ऋटाचउछु-चितवन । वेहाल>ष्याकुल । दुसार करि८ 
आर पार होकर, इस पार से उस पार होकर | नदसाल->तीर 
की गांखी का वा कांटें का चह भाग जो टूट कर शरीर के 
भीतर द्वी रह जाय (परन्तु यहां पर उस पीड़ा से तात्पय्य है 
जो ऐसे भाग के रह जाने से तब तक हुआ करती है जब 
तक वह भाग निकाल नहीं लिया ज्ञाता ) । 

_( विशेष )-प्रलय अनु भाव स्पष्ट है।._- 

भावथें-तिरछे कटाक्ष बाण के लगने से नायक (वां 
लायिका ) क्यों न व्याकुल हो जाये, क्योंकि कटाक्ष वाण ऐसा 
होता है कि हृदय को छेद्‌ कर वार से पार हो जाता हे तो 
सो उसकी कसक बनी ही रहती हे -+ 

अलझआर-काव्यलिंग, ओर विरोधासास | 
दो०-नेन तुरंगम अलक-छवि छरी लगी जिहि आय ! 

तिहि चढ़ि मन चेचठ भयो मति दीनी वरिसराय ।७६४। 

शब्दायं-तुरज्षम>घोड़ा । अलक छुविल्‍्छुख पर पड़ी डर 
लगा का सोन्द्यं। * 

£ बचन )-नायक वचन सखी धति | 

भावाथ -अलकछुवि रूपी छुडी डारा उत्तेजित किये दुए नेत्र 
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0 स्त्क्व्य 
रूपी घोड़े पर सवार होकर मेरा मन चंचल हो गया ओर 
सुध बुध भूल गई ( अर्थात्‌ नायिका के सुन्दर और चंचल नेक 
देख कर मेरी बुद्धि जानी रही ) 

अलंकार-रूपक | ! 

( विशेष )-कोई कोई कहते है कि यह दोहा बिहाशी कृत 
नहीं है, परन्तु हमारी सम्म्रति में यह दोहा अंधश्य बिद्दारी ही 
का है । “ किसी की आंखो में चढ़ना ” यह हिन्दी का एक 
मुहावरा हे।इल मसुहावरे का साव लेकर नेत्रों को घोड़ा 
बनाना बिहारी की ही प्रतिभा का काम है । नेत्रों को तुर्ड तो 

अन्य कबियों ने भी माना है।। प्रसन्तु पहुंचे हैं केचल उसकी 
चंचलता ही तक | विहारी ने उपरोक्त मुहावरे का सहाश 
लेकर उस घोड़े पर सवारी भी गांठी है | तुर्य यह कि शटंगार- 
रसकी पूरी खामग्री भी मौजूद कर दी है। रति स्थायी 
नायिका नायक आलम्बन विभाव, सखी उद्दीपनय,' चपलता 
संचारी और ध्रलय ( मति बिखराना ) अन्लुभाव स्पष्ट है। 
दो ०-नीची ये नीची निफ्ट डीठि कुही लो दौरि | 
उटठि ऊँचे नीचे दिया मन्‌ कुलग झकझोरि॥ ७५ ॥ 
शब्दाथ-कुही-छोटी जाति का वाज पक्षी । कुलंग( सं० 
कलबिक ) गीरवा पत्नी । 

( विशेप '-कुही पत्ती पहले चीचे ही डड़ता रहता है पर 
जब किसी पत्ची पर आक्रमण करता है तब' पहले बहुत 
ऊंचे उड जाता है तब उस पर अचानक टूट पड़ता हैं 
कुही के इसी स्वभाव को लेकर विहारी नायिका की नीची 
निगाह का उपमान चलाते हैं। ऐसा प्रकृति चिरीक्षण और 
ऐसी बोजना बिहारी ही की प्रतिभा का काम हैं । 


प्रधम शतच्तक | । रे< 


५80 
भावा्थ-नायिका की निपट नीची दृष्टि कुहदी पक्ती की तरह 
नीचे ही नीचे उड़ कर पुनः ऊंचे.उठ कर मेरे मन कुलंश को 
मककभोर डाला ( अर्थात्‌ केवल एक दृष्टिपात से ही मुझे 
अपना आशिक वना लिया ) , 
अलंकार-पूर्णो पमा । टच, 


दो०-तिय कित कमनेती णढ़ी विज्चु जिह भोंह कमान पट. 


४ चल चित बेशझो चुकति नहि वंक बिलोकनि वान ७६ 
शब्दाथ-कित-कहां । कमनैती८तीरंदाजी (घनविद्या )। 
जिह-( फा० ०) ) चिहला. प्रत्यंचा | वेखाननिशाना । 
( वचन )>सखी वचन नायिका प्रति | नायिका पर कीया । 
मावार्थ-हे तिय तूने पऐेसी श्रद्भुत तीरंदाजी कहां से 
( किससे ) सीखी है कि विना प्रत्यंचा की भोंह रूपी कमान 
से तिरछी चितवन रूपी धाणु चला कर चित रूपी निशाना 
को कभी चूकती नहा । 
( विशेप '--शंगार में अद्भुत का मेल | अद्भुतर्ता यह कि 
(१ ) कमान बिना चिल्ले की (५) चितवन रूपी बाण सी 
डेढ़ा और ( ३) चित्त (जो प्रत्यक्त देखा ही नद्दी जाता और 
चलता भी है ) उसका निशाना । 
अलंकार - दूसरी विभावना । ( हेतु अपूरण ते जहाँ कारज 
प्रण होय + । 
दो०-दूर खरे समीय को यानि छेत मन मोद । 
होत हुहुन के दगन ही वतरस दँसी विनोद ॥७७॥| 
शब्दार्थ-खरे -- निपठ ! वत्रल-रसीली बातें । 
(वचन)-सखी का सखी प्रति | नायिका परकीया ! 
सावार्थ-नायक नायिका दर दी रहने पर भी दिपतद समीप 


3० विहारी-बोधिनी 


रहने का सा आनन्द मान लेते हैं फ्योंकि' दोनों फी रसीली 
बातें ओर हँसी विनोद अआंखों ही में होते:हैं।. « 3) : +% 


अलकार--दूसरी विभावना और काब्यलिंग । 


दो०-छुटे न छाज न छालचो प्यो रखि नेहर गेह । 
सटपटठात लोचन खरे भरे सकोच सनेह ॥ ७८ ॥ 
शब्दार्थ-प्यौ८ (प्रिय ) नायक । नेहर-पीहर, मायका | सट- 
पटात-छुटपटाते हैं, व्याकुल हैं 

( वचन )-सखी का सखीप्रति । नायिका स्वकीयों मध्या'। 

भावाथ-नेहर में आये हुए नायक को देखने के.लिये नायिका 
के लोचन व्याकुल हो रहे हैं. क्योंकि संकोच ओर प्रेम युक्त 
होने के कारण न तो लज्ञा द्वी त्यागते बनती है न मिलने का , 
लालच' ही । | 

अलकार--दूख रा पर्याय | यथाः- 

क्रम ही सो जहँ एक में श्रावे पस्तु अनेक । 

( गिशेष )- संकोच और स्नेह--लज्ञा ओर प्रेम-की उमनझे 
बारी बारी से नायिका के हृदय में आकर उसे ब्याकुल कर 
रही हैं । ऐसी दशा को साहित्य में “भाव सन्धि”' कद्दते हैं । 

यह भाव सन्धि ' मध्या ! में अवश्य ही होती है। 
दो०-करे चाह सो चुडुकि के खरे उड़ोंहे मेन । 
” छाज नवाये तरफरत करते खुंदी सी नन ॥७९॥ 
शव्यर्थ-खुद्॒कि कैन्चुटकी से डरा डरा कर | खरे उड़ों 
ईं-> खूब उड़ने याले। तरफरस्त८तड़फड़ाते हैं। खुंदी-धोड़े 
की धह चंचलता ज्ञिसके कारण वह स्थिर द्ोकर खड़ा 
नहीं रहता 


अथम शतक । ४ 
>> 9 क्वा 
 विशेष-सन की एक गावदुम >लंब्री रस्सी सी ( बेणी 
करे आकार की ) बनाई जाती है उसे चुटकी कहते हैं | घोड़ा 
निकालते समय जब घोड़े को ' उड्धान ! सिखाना होता है 
तब यह चुटकी घोड़े के पीछे तड़ाक ,तड्भार . बजाई -जाती है'- 
जिससे डर कर घोड़ा उड़ना (कूदते हुए चलना ) सीखता 
है । 'खंदी करनासजब घोड़ा उड़ना चाहता है, परन्तु सवार 
उसे उड़ने से रोकता है तब घोड़ा एक जगह स्थिर होकर 
खड़ा नदीं रहता-इली को ' खंदी ” करना कहते है । 
भा्राथ-काम ने चाह की चुटकी दे देकर नायिका के नयन 
तुरंगों को खूब उड़ने चाले बना दिया है ।अतः लाज छझूपी 
लगाम द्वारा रोके जाने पर तड़फड़ा तड़फड़ा कर वे नेत्र तुरंग 
खंदी ली करते हैं (अर्थात्‌ नायिका नायक को देखवा चाहती 
है पर मुरुजन की लज्जाले स्वतंत्रता पूचेक देख नही सकती 
अतः उसके नेत्र चंचल दो रहे हैं) मायके (नेहर, पीहर ) में 
युवती स्त्रियां अपने पठि को स्वतंत्रता पूवेक नहीं देख 
सकतीं । यद्दी अवस्था इस दोहे मे वर्णित है। 
अलकार-एक देश विवर्तित सांग रूप क । (नेन्नों को 'तुरंग 
ओर लाज को ' लगाम ' कहवा. चाहिये. था स्रो स्पष्ट शब्द 
नहीं कद्दे गये । “ चुद्धकि के, उड़ोंहे करे, और खुदी सी 
फरत ” श्त्यादि शब्दां की लक्षणा शक्ति से 'तुरइ' का रूपक 
जान पड़ता है| ऐगी लक्षण शक्ति से काम लेन। भी विहारो 
ही का काम है! 
दो०नावक #सर से लाय के तिलक तरुनि इत, ताकि | 
पावक् झर सी झपकि के गई झरोखे झांकि ॥८०॥ _ 
४ सतसेया के दोहरा अर नावक के तीर ! 
देखत के छोटे लगे घाव करे गंसीर । 


छए ह विहायी-बो घिनी 
| स्‍ 

शब्दाध--नात्रक सर (फा०) एक प्रकार का छोटा तीर जो 

' एक नली द्वारा (ज्ो-कमान में लगी रहती है ) फेंका जाता 
है। वास्तव में नावक उल नलिका को कहते हैं जिसमे से 
होकर वह बाण फेका जाता है। परन्तु 'लक्षित लक्षणा' सें 
नोचक ” का अर्थ ' तीर ' ही लेते है। ऋरष-लपट। भमंकि 


कैनशीघ्रतां से । 
भात्रार्थ-वह तझूणी ( नायिका ) नावक के तीर के समान 


तिलक लगा कर मेरी ओर ताक कर, आग की लपटथ की 
तरह शीघ्रता पर्वक भूरोखे से रक्लॉक कर चली गई। 
है अलंकार-प णापंसा || हे 
5 दो०-अनियारे दीरघ दृगनि किती न' तझनि समान ?। 
वह चितवनि ओरे कछू जिहि वस होत छुजान ॥८१॥ 
शब्दार्ध-अनियारे ८ अनीवाले ( वे नेत्र 'जो लंबे और जिन के 
कोने पेने तुकीले हो) | समान-(स+मान) गर्बीली। 


(विशेष)--सखी नायिका 'की' प्रशंसा ये कहती है। 
भावार्थ - इस ग्राम में अनियारे ओर बड़े नेन्न चाली गयींली 


ख्तियां कितनी नहीं हैं (श्रर्थात बहुत हैं ), परंतु तेरी चित्त- 
वन कुछ बिलक्षण भांति की है जिंस'से खुजान नाथक बस 


होता है । , 
गलंकार--का कुषक्रो क्ति, ज्यतिरेक और भेदकातिशयोक्ति । 


दो ०-चमचप्रात चेचछ नयन बिच धूघट पट झीच | 
मानहु सुरसरिता विमल जल उछरत जुग मीन ॥८2२॥ 
थै-+चमचमात + चमकते है। भीन + महीन, बारीक । 
. सुरखरिता न्यंगा। * 


अथम शतक | छर 





ऋाऊ 580, 
भावार्थ--महीन घंघटपट के भीतर नायिका के चंचल नेच 
चमकते है वे ऐसे जान पड़ते हैं मानों गंगा के निर्मेल जल में 
दो मछलियां डछलती हो । 
अलकार-- उक्तविषया वस्तत्मेक्षा । 
दो ०-फूले फरकत ले फरी पछ कटाच्छ' करवार । ' 
करत बचावत विय नयव पायक घाय हजार ॥४३॥ 


शब्दा्थ-फूले+-आनंद्त होकर | फरकत - पेतरे बदलते हैं। 
_ फरी >ढाल | करवार 5 ( करवाल ) तलवार | वि३८(द्वि) 
दोनों | पायकनसिपाही ( पेद्ल ) । घाय 5 ( आघात ) बार । 
(विशेष)>- नायिका नायक को देख रही हैं। यह देख कर 
सस्नरी का सखी प्रति कथन | 
भावार्थ" नायिका के दोनों नेत्र रूपी सिपाही पल रूपी 
ढाल और कदाक्षरूपी तलवार लिये हुए आनंदयुक्त पैतरे 
बदलते है, ओर हजारों बार करते और बचाते हैं। 
(विशेष)-इस में हु संचारी भाव ओर कठाक्षपात 
अनुभाव है । 
अलंकार--सांगरूपक ओर. कारकवीपक |. है 
गे०-जद॒पि चवायनि चीकनी चलति चहेँ दिस्त सेन । 
तऊ न छांड़त दहन के हँसी रसीले नं ॥८४॥ 
णब्दार्थ- चवायनि चीकनी >चवाच श्रथात . निन्‍दा से 
चीकली ध्र्थात्‌ पुष्ठ (मिंदायुक्त )। लेन-इशारा | 
(वचन )सखी प्रति सखी का । ताथिका परकीया । 
भावार्थ--यथद्यपि फिन्‍्दायक्त इशारे चारे झोर से हो 
ती भी दोनों के रसीते नेच्र परस्पर की हँसी नहीं दो 


है 


४४ बिहारी-बोधिनी 
मलंकार--विशेषोक्ति ( विद्यमात्त कारण बन्यो तऊ न 
फल जहेँ होय) ' ' किए 2220 ० 6 की  -5 


( नासिका वन ) 
दो०-जटित नीलमणि जगमगति सींक सुहाई नाँक । 
पमनो अली चपककली वस्ति रस लेत निर्सांक ॥< 

शब्दार्थ -सीं क-नांक में पहनने का एक श्राभषण जिस लोग 

वा फुलो भी कहते है | अल्ली-(अलि) भोरा | निलांकननिःशंक 
” भावार्थ--डस नायिका फी झुन्दर नाक में नीलमजरित 

लॉग जगमग्गां रही है, वह ऐसी जान पड़ती है मानो चंपां 
की कल्ती पर बैठा हुआ भौंरा बेखटके रस पी रहा हो | 

अलकार--उक्तविषया वंस्तृत्पेन्ता। ( धन्य बिहारी | प्रतिभा 
, द्वारा भौरे को चंपा की कली पर बैठां ही दिया)। 
दो०-वेधक अनियारे नयन वेधत कर न निषेध | 

. बरबस वेधत प्रो .हियो, तो, नासा को बेख ॥॥८६॥ 

शब्दार्थ-पेघक ८ वेधनेवाला । श्रनियारे-नु कीं ले । निषे घर 
मनाही | बसबृस-जवरदस्ती ।- बेध-छेद । 

भावार्थ--है फ्र्यि्‌ ! तेरे नकीले , नेत्रज़ोी भेरे हृदय फो 
बेधते हैं उन्हें तू मना मत कर (अर्थात्‌ बेधने दे, थे. नुकोले 
हैं, बेधघना उनका काम ही हे, क्योंकि न॒ुकोलो वस्तु है) 
परंतु आश्चर्य 'तो यह है कि तेरी नाक का छेद ( जो स्वयं 
विद्ध है और नकीला नहीं है। बंरबस मेरे हृदय को बेघता 
है।(श्रति सौन्दर्य ब्यंजित है)। ... .' 

घलंकार >चौ धी पिसावना। (जाकों कारण जो नहीं उपजत 


ताते तौन ) । 


है हे 


प्रथम शतक । 3 छ 

शा 8 हे 532 
दो०-जद॒पि छोंग ललितो तऊ तू न पहिरि इक आक । 
सदा संक बढ़िये रहे, रहे चढ़ी सी नांक ॥ ८७ ॥| 

शब्दाथं-लॉग<नाक में पहनने को फुल्ली (सींक)। इक 


'आँकरनिश्चय । 


( इचन )--शठ नायक का बचन मानवती नायिका प्रति | 

भावार्थ -- यद्यपि लोग शअ्रति सुन्दर है तो भी तू इसे कभी न 
पहना कर" इसके पहनने से ' तेरी नाक चढ़ सी रहती है 
और मेरी, शंका सदा बढ़ी हो रहती है कि शायद तू मान 
किये हुए है) । ' 

अलकार--लेश-(जहं वर्णत गुण दोष के कहे दोष गुणरूप) 

यहां लोग की ललिताई को दोषवत्‌ माना है। श्लेष से 
यह व्यंजित होता है कि 'लांग' कडु रख युक्त होती है अतः 


' यह लोंग तेरी नाक से कट्ु रुख अर्थात्‌ मान (क्रीध ) प्रद्‌ 


शित करती है । हल 
दो “-वेसरि-मोती-हुति झलक परी ओठ पर आय ॥ ४ 
चनो होय न चत॒र तिय क्‍यों पट पोंछो जाय ॥८८॥ 
शब्दार्थ-वेसर-नाक में पहनने का एक भपण विशेष जिसमें 


. बहुत से मोती गंथे होते हैं। चनो-पान में खाने का चुना । 


भावार्थ--बेखर में गंथे हुए मोतियों की चसंक की सफेद 
आशा तेरे ओओठों पर आपड़ी है ( जिसे तू चूना समझती है, 
सो ) हे तिय, यह चूना नही है, यह कपड़े से कैसे पुद्ध 
सकती है 

अलंकार--अनन्‍्त्या पन्हुति । 
'दो० इहि हू ही मोती सुगध तू नथ गरवि निम्मांक 


जिहि पहिरे जगदग ग्रसति ल्सति हँसति सी नांक ॥८ 


न 


बिहारी-बोधिनी 


3५ 
९ ल्ड्फूच्ल 


शब्दार्थ-खुग थ-खुन्द्र पंजी | गरबि-गब कर ले । निसांक< 
निभय | 
चन)- नायक बचन नथ प्रति | (अति सौन्दर्य व्यंग ) 
भावार्थ--है नथ इन दोही मोतियों की पू'जी पर तू निःशंक 
ये करले, क्योंकि तू ऐसा झुन्द्र है कि छुझे पहनकर यह 
नाखिका हँसती सी जान पड़ती है और सब के नेत्नों को 
ग्रसती है (सब लोग टकटकी लगाकर इसे देखते हैं ) 
(विशेष )--इस दोहा में विच्छित्त हाव और गर्व संचारी है 
भलकार-- अचुक्त विषया बस्तूत्प्रेक्ता-( हेंसती सी नाक.) 
दो०-बेसरि-मोती धघेन्य तू को पूछ कुछ जाति। ' 
पीबो करि तिय अधर का रस निधरक दिनराँति॥१०॥ 
शब्दर्श-अधर-्नी चे वाला ओठ। निधरक  निर्भयता से । 
भावार्थ-हे वेसर फे मोती, तू घन्य हैं, कुल ओर जाति कौ न 
पूछता है ? नायिका के ओठ का रल निर्भयता पूर्वक्च रातो 
दिन पिया कर। 
अलकार --अन्योक्ति । व्याजस्तुति । 


रु ( 
(कपोत्न वणन) 
दो०-तरन बास सुकुपारता सब विधि रही समाय । 
- पैँखुरी लगी गुलाव की गाल न मानी जाय ॥९१॥ 
शब्दाथ--बरन८(वर्णी) रंग । बांसन्गंध | 
भाग -झुलाब की एक पंखुरी नायिका के गाल में चिपक 
गई है, सो जान नहीं पड़ती, ख्योंक्ति वह रंग, सुगंध और 
कोमलता में गाल ही मे समा गई. हे (अर्थात्‌ उसके गाल 'का 
- रंग तथा उसकी खुगंध और कोमलता उसी प्रकार की है 


अना + 
है 


कर 


॥ 


भधथम शतक _ ४७ 
कक पा, ६0 
जैसी गुलाब की पंखुरी की ) 
अलकार--मीलित । पु 
के श्र 9 
| ( श्रवन वर्णन ) 
दो०-लसत सत बारी हकयों तरल तस्वौना कान । 
पस्यो प्रो सुरसरि-मलछिल रवि-प्रतिवित बिहान ॥|९२॥। 
शब्दाब--रतस्थौचा-कर्ण फूल । प्रतिविंब-अक्स | विहानन्प्रातः 
कांल 4 है 
भावार्थ सरल । 
अलंकार--उक्त विषया बस्तूत्प्रेत्ता । 
(अधर वणन ) 
दो०-छुदुति दुराये दुरति नहिं प्रगट करति रति रूर्प | 
छुटे पीक औरे उठी छाडी ओठ अनूप ॥९३॥ 
शब्दाथ --सु दुतिल्‍सुन्द्र कान्ति । रतिसमागम | 
(विशेष)--नायिका घति सखी वचन । नायिका लक्तिता । 
नावा्थ-ओंेठ की सुन्दर कान्ति (जो तू छिपाना चाद्दती है) 
छिपाने से छिपतो नही, बरन्‌ बह प्रत्यक्ष पुरुष समागम का 
रूप प्रगट कर रही है । पोक के छूट जाने से (नायक के 
चुस्बनादि से ) ओठ में और ही. प्रकार की अनूपम 
सुर्खी आगई है।! 
अलकार>-भेदकातिशयोक्ति । 
( चिबुक वणन ) 
“डहो०--कुच गिरिचटि अति थक्किन दै चली ढीठि ग्रव चाड़ । 
फिरि न टरी परिये रही परी चिबरुक की गाड़ ॥९४॥ 


हे विहारी-बोधिनी 
ज्ल्यूच 
शब्दाथ--चाड़>चाह | चिघुकस्टठोड़ी । गाड़रगड़ा 
/ आभावाथै-भेरि दृष्टि कुचरूुपी पता पर चढ कर श्रत्यन्त 
थक्ति हो कर धीरे २ मुख की छुबि देखने की चाह में आगे 
बढ़ी, तो रास्ते में चिचुक का गड़ढा मिला । बस उस गडढे 
में ज्ञो गियी तो वही पड़ी रह गई फिर वहां से टली नही । 
अलंकार-- एक देश विचतित सांगरूपक--(यहां “दृष्टि” को 
5यात्री४ कहना चाहिये था सो नही कहा ) | 
दो ०-ललित स्यामठीला लछन चढी चिबुक छवि दून | 
-” मधु छाक्‍यो मधुकर पर्यो मनों गुलाव प्रसुन ॥९०५॥ 
शब्दा4-स्यथामलीला-गोद्ना का विन्दु। मधुन्‍्मकरंद, 
पुष्प्रस | प्रखननफ़ूल ।  , | 
भावार्थ--( सखी बचन नायक प्रति) हे ललन उस नायिका 
की ठोढी पर जो झुन्दर, गोदना का विंडु है उससे चिद्रुक 
पर दनी छुबि चढ़ गई है और ऐसा जान पड़ता है मानो 
मकरंद्से छुककर कोई भौंरा गुलांबके फ़ूलमे पड़ा हुआ है। 
३ अलंकार--उक्तबिषया बस्तूत्प्रेच्ता | - ४ 
<22दो *-डारे ठोढ़ी गाड़ गहि नेग वटोही मारि। 5 
५5.0. 
चिलक चोंधि में रूप ठंग' हांसी फांसी डारि ॥९६॥ 


है] 
+े 


. शब्दार्थ--बटोहीन्मुखाफिर । चिलक-चमक। चोधिल्चका- 


चॉघी।. ० 
(बच्-)->सखी बचन नायिका प्रति। 
भावार्थ - तेरे रूप-ठगने _कान्ति की चमक की चकाचीथी - 
में पड़े हुए नेत्र पथिको' को गले में हंसी की फांसी डालकर 
न्हें मार कर ठोढी के गड्ढे में डाल रक्खा है (जो नेन्न 


ञऊ 


28) क पिन 


प्रथम शतक ।. 
पक, छेद 
2 का 
तेरे रूप को देखता है वही मारा जाकर चिब॒क के गडढ़े में 
डाल दिया जाता है । उसी की लाश यह.स्यामलीला है) । 
गलकार - साग रुपक । 
द!०--तो लखि मो मन जो छही सो गति कही न जाति । 
ठोढ़ी ग।ड़ गडयों तऊ उड़चो रहे दिन राति ॥९७॥ 
शब्दार्थ तथा भावाथे सरल हैं| 
अलंकार- विरोधाभास | 
| 5 कर (5 
( डिठाना -वर्णन ) 
» दो ०- लोने झुख डीठि न लगे यों कहि दीनो ईठि | 
दूनी ह छागन लगी दिये दिठोना दीठि ॥९८॥ 
शब्दा4ं--लोने-खुन्द्र । ईठत्हितू था मित्र । 
भावाध---सखी बचन सखी प्रति) हितू सखीने नायिका के 
मस्तक पर यह समझ्त कर कि इस उझुन्द्र मुख पर किसो की 
नजर न लगजाय दिठौना लगा दिया । परन्तु द्ठोना लगाने 


से उस मुखकी ओर भी अधिक सुन्दरता वढ़गई और और 
अधिक लोगौ की दछ्ठि उसके मुखपर पड़ने लगी । 


अलकार--तीसरा चिपम । 
( जहां भलत्रो उद्यम किये होत दुरो फल आय ) 


दो ०-पिय तिथ सों इसि के ऊद्यो छख दिठोना दीन । 
चंद>खी मुखचेद ते भल्तो चंद्र मम कीन ॥ ९० ॥ 
भावाध--दिठौना दिये हुए देखकर नायक ने हँसकर नायिका 
से कद्दा कि दे चन्ट्रमुखी तेरा सुख चंद्रमासे अ्रच्छा था सती 
४ 


_ ० विहारी-बोधिनी 
का |“ अह्वकस 
अब दिदौनां लगाकर कलंकी चन्द्रमा के समान कर डाला 
( अ्रथवा ) दे चन्द्रमुखी, यह चन्द्र सम कलंकित किया हुआ 

तेरा सुख अब भी चन्द्रमा से अच्छा ही है। 

अनकार - व्यतिरेका लंकार । 

| 9 5 २ 
( भहदी वणन ) 
दो०-गढ़े बड़े छबि-छाक छकि छिगुनी छोर छुटें न । 
रहे सुरंग रँग रैंगि वही नह दी महँदी नेन ॥ १०० ॥ 

शच्दार्थ--छुबिछाक छुक्ि > छुवि के नशेसे मस्त होकर । 
रँगि रदे--अजुरक्त दो रहे हैँ । ] 

भावार्थ--( नायक बचन सखी प्रति ) हे सखी नायिका ने 
जो नाखून में मेंहदी लगाई है उसीके बड़े छुबि-छाकसे छक . ' 
कर मेरे नेन्न छिग्रुनी के छोर में गड़ रहे हैँ वहांसे छूटने नहीं 
पाते, (मानो) उसी नाखून में दी हुई मेंहदी के सुन्दर लाल 
रंग से अजुरक्त हो रहे हैं । जे 

अलंकार--गस्यो स्प्रेच्ता । 


| (5७६ 


चत्ाक शतक ६ मु 


(0 । 
( मुख वन ) टी 
दो०-सूर उदि्त हू पुद्ित मन- रुख सुखमा की ओोर । 
' चित रहत चहूँ' ओर ते निश्चल चखनि चकोर ॥१०१ 
३5,) अलंकार--सुखमा ८ परम शोभा । निश्चल- स्थिर । 
( वचन )--सखी बचन नायिका के मुख की प्रशंसा | 


, भावार्थ -- सूय्ये उदय हो आने पर सी उसकी मुख-शोभाकी 
ओर आनन्दित मनसे टकटकी लगाये चकोर चारो शोरसे 
देखा करते हैं. ( चकोर उसके मुखको चन्द्रमा ही समभते हैं ) 

भलइार--प्रम भ्रान्ति । 
_दो४--पत्राही तिथि पाइये वा घर के चहूँ पास । 
नितप्रति पुनो ही महत आनन ओप उजास ॥१०१॥ 


र्दार्थ--चहुंपास-चारो ओर | पूनों 5 पूर्णमासी । श्रोप 
चमक । उजास ८ प्रकाश । 

( वचन )-खसंख्री वचन नायक प्रति । 

भावार्थ--वाके (नायिका के ) घर के चारो ओर तिथि का 
ठीक पता नहीं चलता केवल पन्ना ही से ठीक तिथि जानी 

> ज्ञाती है, कारण इसका यह है कि उस के ( नायिका के ) मुझ 

की चमक और प्रकाश से चहां नित्य पूर्णमासी ही की सौ 
चांदनी छिटकती हे । 


अलकार-परिसंण्या दथा काव्यलिंग | 


डा 


' विहारी-वो घिनी 
श्््ाऋक़्ला-77 


| 


€्>ः । है 


( हास्य वणंन ) 
दो०--नेकु हँसोही बानि ताजे छख्यों परत मुख नीठि । 


चोका चवकनि चोंधमें परत चोंबिसी डीठि [१०३। 

शब्दार्थ--बानि ८ आदत । नीठि>कठिनतासे । चौका८ 
अगले चार दांतों का समृह | चोध-- चर्कंचोंध | डीठि चोधि 
सी परति> दृष्टि चोंधिया.सी जाती है। ., 

भावार्थ--( सखी बचने नायिका प्रति ) जरा हँसोड़ आदत 
छोड़ दो, इस हंसी के कारण तेरा सुख मुशक्तिल से देखा 
जा सकता है| चारो दाँतो की चमक की चकचोौंध में देखने 
वाले की दृष्टि चोंघियासी जाती है। , ा 

अलंकार--काव्यलिग और अनुक्त विषया बस्तूस्प्रेत्षा । 


( कुच वण्णन ) 
दो०--चलन न पावत निगम मग जग उपजी अति त्रास | 


कुच उनंग गिरिवर गद्यों मीना मेन मबास ॥१०४॥ 
|, “जब्दाथ-मीना ८ राजपूताने की एक जंगली श्र लुटेरे 
जाति ( गाड़-सील )। मवास 5 आश्रयस्थान ( गढ़ ) । 

( बचन )--कविकी उक्ति। 
. भावाथ -ेरे उतंग कुर्चोंके कारण बेदका पंथ (परनारिको 
मातावत्‌ समभनता इत्यादि ) नहीं चलने पाता, अ्रतः सखसार 
भरमें अति ज्ञास उत्पन्न हो गई है । तेरे उतग कुचरूपी 
: घहाड़ों पर काम, रूपी मीनाने श्रपना गढ़ बनां लिया है 
( वही रह कर चारो ओर लूट मार करता रहता हैं अत 
उसकी लूट के डरसे बेदका रास्ता बंद हो गया है )। 
अलंकार--समअभेद रूपक | (सांगरूपक )। , 


प्रथम शतक । प३ 


डा ध्् 
( काटिव्णन 
दो ०- ज्यों ज्यों जोवन जेठदिन कुच मिति अति अधिकाति। 


त्यों त्यां छिन छिन कटि छपा छीन परति सी जाति १०५ 
शब्दा4--मिति > दिनका मात । छुपा रात्रि | छीन पर- 


कि जाति >कम होती जाती है। 
[वचस]--सखी बचन नायक प्रति । 


भावाथ “जैसे जैसे जवानी रूपी जेठ मांस में कुच रूपी 
दिनों का मान वढ़ता जाता है ( श्रर्थात्‌ जैसे जेठ मास में रोज 
रोज दिन बढ़ता है वैसेही जवानी में कुच बढ़ते हैँ ) चैसेष्टी 
चैसे कमररूपी रात्रि प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी घटती जाती है। 
अलंकार--<पक | 
दो०-लगी अनलगी सी जु विधि करी खरी कटि छीन ! 
किये पनो वाही कसरि कुच निंतेव अति पीन॥१०६॥ “ 
शब्दार्थ--खरी छीत ८ बहुत पतली । वाही ऋसरि उसी 


के बदलेम | पीन ८ पुष्ठ । 
( वचन )--खखी वचन नायक प्रति । 


भावाथ--त्रह्माने जो उसकी कमर अत्यंत पतली बनायी 
है कि लगी हुई भी त लगी हुई सी जान पड़ती है, ( अर्थात 
अह्माने उसकी कमर ऐसी चतली बनाई है क्रि होते हुए भी 
नहीं के समान है ) मानी इसीका बदला देनेकफे लिये उसके 
कुच और नितंब बहुत बड़े बड़े कर दिये है । 

भलकार- असिद्धास्पद हेतृत्पेत्ता । 


( जघा वण॑न ) ु 
दोहा०-जंघ जुगल लॉयन निरे करे पनो विधि मेन । 
केलि तरुन दुखदेन ए केलि तरुन सुखंदन ॥१०७/ 





॥्‌ ध हा रे 
हि. ह विहारी-बो घिनी 
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शब्दार्थ--मिरे 5 विदकुल, निखवख । “ 

( वचन )--खसखी वचन नायक प्रति । 

भावार्थ--मानों काम बअह्याने उसके दोनों जंघा बिहकुल 
लावर्य ( सोन्दर्य ) ही के बनाये हैं | वे जंघा केलेके च्त्नौकों 
तो ढुख देनेवाले हैं (लज्ञित करनेवाले हैं) परंतु - केलि (रति) 
समय में तरुण पुरुष को सुख देनेवाले हैं । ह 
अलकार-पूर्वाद्ध में अनुक्त विषया बस्तूत्मेक्षा ओर उत्तराद्ध में यमक 


( मोरवा वन ) 
, दो ०-रह्यो ढीठ ढाढ़स गहे ससिहर गयो न सूर | 
कर मुरथो न मन मुरवान चुभि भो चूरन चपि चूर ॥१०८॥ 
शब्दार्थ--ढाढ्स-सखाहस । ससखिहर८( फा० शशदर ) 
भयभीत, हैरान । सखिहर गयो नः>डरानही, हैरान नहीं 
हुआ। सूर-शूर बीर। मुख्यो न>सुड़ा नहीं,लोटा नहीं। सुरबा- 
पांवका बह भाग जहां प्र कड़े, छड़े, पाजेब, इत्यादि भूषण 
पहने जाते हैं। चूरन-( चुराका बहुबचन ) कड़े । 
भावार्थ--नताथक बचने सखी प्रति) हे सखी मेरे मनभी 
केसा शूर बीर है । देखो तो प्यारीके सुरवोकी .देखकर मु 
नहीं, डरा नही, बरन्‌ ढीठ होकर साहस घार ण किये रहा और 
'बही चुमकर कड़ोंसे चँपकर चूर चूर हो गया । ( भाव यह 
'है कि नायिकाके मुरवा इतने खुन्दर है कि मेरा मन वहांसे 
हटा नहीं, वरन्‌ वही चेँपकर चूर चूर हो गया ) | 
अलंकार--लेकालुप्रास, त्॒त्यानु प्रास | 
पी ( एंड्रीवशन ) 
४ दो#पराय महावर देनकों नाइंन बैठी आय । 
् फिरि फिरि जानि महावरी एंडी पीड़त जाय १०९ 


ही. 


सअथम शतक । _४प 

जऋ्75छ ) ५0 

शब्दार्थ--महावरी - महावरकी गोली | 

भावाथ--( सखी बचन नायक प्रति ) हे लाल! हमारी 
सखी ( नायिका ) की एंड़ी स्वभाविक ऐसी गोल और ताल 
है कि एक बार एक नाइन महावर लगाने को आई थी, डसे 
श्रम हो गया शोर वह एंडी ही को महावरकी गोली समस्त 
. कर उसे ही मींड़ मींड़ कर लाल रंग निकालने लगी । 
अलंकार-- भ्रम । ' 
दी ०-कोदर सी एंडीन की छाली निरखि सुभाय | 

पाय महावर देइको आप भई वे पाय ॥११०॥ 

, शब्दाथ--कफौहर ८ पक जंगली लाल फल जिसे माहरी भी 
कहते हैं | बे पाय भई + चकित हो गई । 

भावार्थकौहर समान एंडियो की सहज स्वाभाविक 
लालिमा देख कर नाइन ऐसी, चकित हो गई कि उसकी बुद्धि 
भ्रमित हो गई; तो पेर में महाचर कौन लगाये ( प्र्थात्‌ 
महावर लगानाही भल्गई ) | 

अलंकार->पूर्वाद्ध में पूर्णापमा । उत्तराह्वमे ( पाय, वेषाय ) 
यमक । 


के 
( पाय्न वणन ) 
2. 
दो०-किय हायेल चित चायलगिं वजि पायल तुब पाय । 
पुनि सुनि सुनि मुख पधुर धुनि क्यों न छाल छलचाय २ ११ 
शब्दार्थं-हायल (घायल) सूचिछित,स्थगित | दाय-चाह ! 
( बचन )-5लखी बचन नायिका प्रति । 


भावार्थ--चि त्तमे चांह लगी रहनेके कारण जब तेरे पेरकी 
पायजेबही बज वजकर नायकको स्तंभित कर देतीह, तो फिर 


. । 
408 ;े बिहारी-बो घिनी 
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शब्दार्थ--निरे 5 विल्कुलं, निखवख । ग 

( वचन )--सखी वचन नायक प्रति। 

भावार्थ--मानों काम अह्माने उसके दोनों जंघा बिह्कुल 
लावरण्य ( सौन्दर्य ) ही के बनाये हैं। वे जंघा केलेके चृक्तोंको 
तो दुख देनेवाले हैं (लज्जित करनेवाले हैं) परंतु - केलि (रति) 
समय में तरुण पुरुष को खुख देनेवाले हैं 
अलकार-प्‌र्बाद्ध में अचचुक्त चिषया बस्तूतेच्ता ओर उत्तराद्धमें यमक 


( समोरवा वणन ) 
दो०-रहो ढीठ दाद्स गहे ससहर गयो न सर । 
४ मुरयो न मन मुरवान चुभि भो चूरन चपि चूर ॥१०८॥ 
शब्दार्य--ढाह्स5खाहस । ससिहर-( फा० शशदर ) 
भयभीत, हैरान । ससिहर गयो नः-डरानही, हैरान नहीं 
हुआ! सूर-शूर बीर | मुस्यो नन्‍्मुड़ा नहीं,लोटा नही । मुरबा> 
'.. पाँवका बह भाग जहां पर कड़े, छड़े, पाजेब, इत्यादि भूषण 
पहने जाते हैं। चूरन-( चुराका बहुबचन ) कड़े । 
भावार्थ--नायक बचन सखी प्रति) हे सखी मेरे। मनभी 
केसा शूर बीर है | देखो तो प्यारीके मुरवोको .देखकर मुड़ा 
नहीं, डरा नहीं, बरच्‌ ढीठ होकर साहस घाश्ण किये रहा और - 
वहीं चुभकर कड़ोंसे चपकर चूर चूर हो गया । ( भाव यह 
है कि नायिकाके सुरवा इतने खुन्दर हैं कि मेरा मन वहांसे 
हटा नहीं, वरन्‌ वहीं चँपकर चूर चूर हो गया ) | 
अलंकार--छेकानुप्रास, तृत्यानु प्रास ।- 
( एंडीवशन ) 
 दो३-पाय महांबर देनकों नाईन वेठी आय । 
सर फिरि फिरि ज्ञानिमहावरी एंडी मीड़त जाय १०९ 


जा 


न 


कट जप हब 
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शब्दार्थ--महावरी - महावर की गोली ! 
भावाथ--( सखी बचन नायक प्रति ) हे लाल ! हमारी 
सखी ( नायिका ) की एंडी स्वभाविक ऐसी गोल झौर लाके 
है कि एक बार एक नाइन महावर लगाने को आई थी, उसे 
भ्रम हो गयां श्लोर वद्द एंडी ही को महावरकी गोली समस्त 
कर उसे ही मींड़ मींड कर लाल रंग निकालने लगी । 
अलंकार--भ्रम । 


_दो०-कोहर सी एंडीन की लाली निरखि सुभाय । 
पाय महावर देइको आप भई बे शय ॥११०॥ 


; -शब्दाथ --ऋौहर 5 एक जंगली लाल फल जिसे माहरी भी 
कहते हैं | बे पाय भई 5 चकित हो गई । 

भावार्थकीहर समान एंडियो की सहज स्वाभाविक 
लालिमा देख कर नाइन' ऐसी चकित हो गई कि उसकी दुद्धि 
भ्रमित हो गई; तो पेर में भह्घर कोच लगावबे ( श्रर्थात्‌ 
महावर लगानाही सुल्गई )। 

अलंकार>पूर्वाद्ध में पूर्णगापमा । उत्तराद्धम ( पाय, बेपाय ) 
यमक | 


जा 


( पायक्ष वणन ) 2 
दो०-किय हायैल चित चायलगि वर्जि पायल तुच पाय पट 
पुनिसुनिसुनि मुख पधुर धुनि क्यों न छाल लल्चाय१ ११ 


शब्दार्थ-हॉयल-- (घायल) सूर्चिछत,स्थगित | चाय-चाह | 

( बचन )->सखी बचन नायिक्ता प्रति। 

भावार्थ--चि त्तम चांह लगी रहनेके कारण जब तेरे परको 
पायजेबही वज् वज़कर नायकको स्तंसित कर देतीए, तो फिर 


४६ ह विह्यारी-बोधिनी 
९ ज्ल्फ़्‌ क्र्ड 
तेरे सुखकी मधुर ध्वति सुन छुनऋर लाल (नायक ) क्या न 
खलचाय (तेरे म्ुखकी वार्ता खुननेको) | । 
अलक्कार--अनुप्रास । 
९ ( अनवट वतेन ) 
दो०-सोहत जँगुठा पायके अनवट' जस्यों जराय । 
जीत्यो तरिवन दुति सु ढरि पर्यो तरनि मनु पाय॥ ११२। 
शब्दा4-अनवद ८ पैरके अँगूठामें पहनने का आभषण। 
तरिवन 5 ( तस्वौना ) कर्णफूल | तरनि सूर्य । 
(बचन )--सखी बचन नायक प्रति | | 
भावार्-पैरके अँगूठे में अड़ाऊ श्रनवर ऐसी शोभा देता है मानो 
कर्णुफूलकी दुतिसे पराज्ञित होकर सूर्यही पैरों पर आ गिरा है। 
अलकार--सखिद्धास्पद हेतूत्प्रेत्ता । 
( पाातत्त अरुणता वन ) 
दो०-पग पग मग अगमन परति चरन अंरुन दुति बलि । 
ठौर गैर छखियत उठे दुपहरियों से फूलि ॥१११॥ ४ 
शब्दाथ--अगमन 5 आगे ( जहां उठाया हुआ चरण पड़ने 
को है )। श्ररुयदुति भूलिपरतिल्‍लालआभा भड़ पड़ती है । 
दुपद्दरियानबंधूकपुष्प । र 

( वचन )--सखीका नायक प्रति । ' 

'भावार्थ--रास्तेमें ( नायिकाके चलते समय ) पग॒ पग पर 
भ्रागेकी ओर ( जहां उठाया हुआ चरण पड़नाहै ) ऐरकी लाल 
- झाभा भड़ पडतीहै, (और ऐसी जान पड़तीहे ) मानो जगह 

जगह पर दुपहरियाके फूल, फूल उ" 

भलंकार--उक्तविषया बस्तृत्परेक्षा 


॥ 


"थम शतक । २3 

्णआऋ 2 ट्रद 
प्‌ ० हे (5 
( कंचुकी वणन ) 
दो०-दुरत न कुंच बिच कंचुकी चुपरी सादी सेत । 
कवि अकनके अथ-लों प्रगट दिखाई देत ॥११४॥ 

शब्दा-कीचुक्री-अंगिया | छुंपरी+इत्र आदि खुगंध लगाई हुई । 
(वचन)-न सखी बचन नायक प्रत्ते। 

, मवार्थ-खुगंध लगीहुईे, सादी और सफेद कंचुकीमें 
कुच छिपते नहीं है ( अर्थात्‌ श्रत्यंत कौन्तिमानहे ) काव्यके 
अधर्थके समान प्रगटही दिखाई पड़तेहे | 

, अलंकार--पूर्णोपमा । 

“ दो० -भई जु तन छवि बमन मिलि बरनि सके सु न वैन ! 
अंग ओप आंगी दुरी आंगी आंग दुरेन ॥ ११५॥ 

शब्दार्ब--ओप<कान्ति | ्रॉगी-ओं गिया । 

भावार्थ-बस्नले मिलकर जो छुबि उसके शरीरकी हुई 
उसे वचन नहीं कह सकता | उसके कुचोक्की क्ान्तिसे अंगि- 
याही छिपगई, अ्रगियामं कुच न छिपे | 

अलकार--पूर्वाद्धमे 'वाचकधर्मापमानलुप्त! तृतीय चरणमें 
मीलित औौर चतुर्थ चरणमें विशेषाक्ति । 


920 ( वस्राभूषण वशेन ) 
2“ दो ०-भपन पहिरि ने कनकके ऋहि आवत इहि हेत । 


दरपनके मे मोरच देह दिखाई देत ॥११६॥ 
शब्दाथ --कनक ८ सोना । द्रपत ८ आईना | 
(विशोष/--स्मरण रखना चाहिये कि दर्पण (आईना) पहले 
लोहेसे दनताथा | उसमें मोरचा लगना संसवधा। 


पृष्ठ विहारी-बोधिनी 

8 नम्बर 
भावार्थ--( सखी बचन. नायिकाप्रति ) सोनेके' भूषण 

तन पहनाकर यह वात इसलिये कही जातीहे कि ( भ्षणोसे 

तेरी शोभा नहीं बढ़ती चरन ) तेरी देहमें वे सपण दर्पणमें 

लगे! हुये मोरचेके समाने दिखाई पड़तेहे (श्रर्थात्‌ तेरी स्वासा 

बिक झुन्द्रताको भी बिगाड़ देतेहँ ) 

४? अलंकार-पर्णोपमा | विषम । 

दो०-मानहु, विधि तन अच्छ छवि ह्वच्छ राखिये काज | 


टगपग पोंछन को किये भूषन पायन्दाज || ११७ ॥ 
शब्दाथ--स्वच्छुननिर्मेल | पायन्दाज-(फा०) पैर पोछुनेका 
बख्। . . 
(बचन)--कविकी उक्ति वा सखी बचन नायक प्रति। 

/ भावार्थ--वदृशष्टिके पेरोले शरीरकी अच्छी छबि मैली न 
होजाय (स्वच्छुरहे ) मानो' इसीलिये दृष्टिके पैर पोछनेके 
लियेही हल्माने पायन्दाजके तौर पर भूषणौकी सृष्टिकी है । 

अलंकार-- हेतूत्प्रे्ा है 5 । 
7 ७१०३६ ४ 8 (७ 6४५ «६ ७0 
-००) ;०० छा ३5०० ०» ($४ ५७ 5) ७४ 332) १२ 
दो०-सोनजुही सी जगमगे अग अँग जोवन जोति | 
सुरंग कुसुभी चूनरी.दुरंग देहदुति होति ॥११८॥। 
शब्दाथ- जगमगें>चमचमातीहे । जोबन< जवानी | छुरंग 
ऋलाल । ढुरंगनदो रंगकी । देह-दुति 5 शरीरकी आभा | 
(वचन)-- सखी  बचन नायकप्रति । 
भावारथ-जवानीके कारण उसके सब अंगोमे सोनजुदी 

(पीली चमेली ) की आशा चमकतीहे | उसपर जिस समय 

वह कुसुमकी रंगीहुई लाल चूनरी पदहनतीहे उस समय उसके 


तन 


का 


| 


'प्रथम शतक । प्‌ 


जे * दर 


शरीरकी आशा दोरंगी ( धूप छह सी ) हो जांतीहै । 


अरलकार-' प्‌वाद्धमे ) पूर्णोष्मा । ( उत्तराद्धेम ) द्त्या- 
जुप्रास ( उपनागरिका ) | 
न ८, ७3 हर (के ५ ४#३ ७०२ ८७2 ८५१ १५ 
0 32 अर हट 3-०3 [3 ब््र ८9१३ हि 9./? ३ 
दो०-छप्पो छबीलो ग्रुख लसे नीले आँचर चीर ॥ 
मनो कलानिधि झलमले कालिदीके नीर ॥११९॥। 
शब्दार्थ- छुप्पो > ढेका हुआ | छुबीलो>खुन्दर | आँचर ८ 
दामन, सारीका वह भाग जो झोढ़ा जाता हे । कलानिधि+ 
चन्द्रमा | कालिदी>यपछुत्ता । 
भावार्थ-सरतल । 
भलंकार--उक्तविषया बस्तूसप्रेच्ता । 
दो०-ल्स मुरासा तिय खबद यो झुकतन दुति पाय । 
मानो परस कपोलके रहो सेदकन छाय ॥१२०॥ 
शब्दार्थ-मुरासान्तरकी, तरोना । सेद्कन-( स्वेदकण ) 
पसीनेके बंद । 
भावार्थ-मोतियोक्री आमायुक्त (मोती जटित) तरकी ना 
यिकाके कानोमें ऐसी शोसायमान है, मानो कपोलके स्पर्शसे 


( भुरासे स्वेद सात्विक भाव हुआ है ) पसीनेके बुंदोसे छा 


गया है । ख 
गलंकार -सिद्धास्पद हेतूत्पेत्ता । हा ए 


, दो०-सहज सेत पचतोरिया पहिरे अति छवि होति । 


“ जल चादर के दीप छो जगमगाति तन जोति १२१ 
शब्दा्थ--पचतो रिया-एक प्रकारकझी बारीक रेशमी साड़ी 


- जलचाद्रन्फव्वारेसे छूटवी हुई पानीका चादर | 


"६० ह विहारी-बोधिनी 
हि स्लिः ्$ हल्ला 
भावार्थ-सफेद बारीक रेशमी साड़ी पहननेसे सहजहीमें उस 
तायिकाकी छुब्रि बहुत बढ़ जाती है। उसके तनको कान्ति 
जलचादरके भीतर रक्‍्खे हुए दीपककी भाँति जगमगाती है। 
(विशेष)+--राजाओईके श्रच्छे बागोरमे प्रायः ऐसी सजावट 
होती थी कि ऊपरसे एक चौड़ी चाद्रकी भांति जल गिरता 
था और उसके पीछे वाखोंमें चिराग रक़्खे जाते थे “जो इस 
ओर मिंलमिलातेसे दिल्लाई पड़ते थे। लाहौरमें महाराजा 
रणजीत सिहके शालमार वबागमें और श्रीअयोध्याजीमें अवध 
नरेशके श्टंगार बन नामक बागमें अबतक जलचादर मोजूद हैं। 
घलकार--पूर्णो पमा | ; 
'. ( खुभी वणन ) 
दो ०-सालति है नट्साल सी क्यों हूं निकसति नाहि। 
पन-मथ-नेजा नोक सी खुभी खुभी मनमांहि ॥१२२॥। 
शब्दार्थ--खालति है>पी ड़ा देती है ।नटसाल-तीरकी गांसी 
का वह अंश जो टृट कर अंगके भीतर रह जाती है। खुभी- 
गिके श्राकारका एक कर्ण भूषण | खुभी >>गड़ी है । 
भावार्थ--( नायक बचन नायिका प्रति ) तेरे कानकी ख़ुभी 
मेरे मनमें कामफे नेजेकी नोकक्ी तरह गडगई है, सो भीतर 
टी हुई गांसीकी तरह पीड़ा देती है किसी प्रकार निकलती 


ही नहों। 


« अलंकार-पूर्णापमा | चतुर्थ चरण में “ यमक 
। ( तरोना वशुन ) 


(“दो ०-अजों तप्योना ही रह्यो खुति सेवत इक अंग | 
नाक वास वेसर लक्यो व्ति मुकुतन के संग ॥१२३।| , 


2 


प्रथम शतक । 
क्राऊ 5१ 
|, शब्दाय--तस्योना-(१) 'कर्णफूल (२) तस्यो ना ( न तरा ) | 
स्र.ति-( १) कान (२) बेदे । इंकअंग>अवाध्य रीतिसे, सुवय॑ 
अकेला ही। नाक-(१) नासा (२) स्वर्ग । बेसर-( १ ) नाक 
का भूषण (२) जो समरतांका न हो। सुकतन-( १) मोती 

(२) मुक्त लोग । हैष्टा गे कज्प्ट  + 
भावाथ--अवाध्य रूपसे श्रुतिका सेवन करते रहनेपर भी 
यह कर्यफूल अब तक “तख्योना ही (के नोम से पुकारा 
जाता है ) रुहा-( दूसरा अर्थ यह कि जो कोई श्रुति अर्थात्‌ 
बेदका सेचन, करता है वह तर 'जाता है. परन्तु यह अभी 
तक ठदरा नही ) देखो ( सुक्ताजटित, होनेके कारण ) वेसरने 
नाकका वास पा लिया ( जीवन-मुक्त-जनोका सहू करके 
तुच्छ व्यक्तिने स्वगंका बास पाया )। _ | 
, * [विशेष[-इस दोहेमें बिहारीने कमाल किया है । शब्दोके 
इल्ेपार्थ बलसे बड़ा भारी काम लिया है | वास्तव में 'तरौना' 
वर्णन है। दूसरा अथे जो श्लेपसे भांसता है बह अ्प्रस्तुत हैं । 
. अलकार -श्लेषसे पुष्ठ किया हुआ मुद्रोलंकार । ; 
सो०-मंगल बिंदु सुरज्ञ मुख सि केसर आई गुरु | 
इक नारी रूहि सेग रतमय किय लोचन जगत १२४ 
'शब्दाध--विंदु खुरंग>मस्तकपर लगी हुई रोरीकी धिन्दी | 
केसर आड़ >केसरका आड़ा टीका। गुरुऋच्चृहस्पति। नारी> 
(१ ) स्त्री (२) राशि | रस-( १ ) जल्ल , २ ) श्टंगार रख । 
(विशे५)-ज्योतिषके श्रतुसार यदि मड्ल. चन्द्रमा और चूह- 
स्पति 'वर्षाके नज्षत्रोमें एक राशिपर एक पंक्तिमें आजाये तो 
जलयोग होता है। इसी सिद्धान्तकों विहारीने अपने सहज्ञ 
स्वभाषानुसार इस सोरठाम दर्शाया है। 


राज] 


92 


ज्ली 
कि ्र! 


विहारी-बोधिनी 
7 के 
(बचन)-नायक बचन सखी प्रति। । 
भाव्रार्थ-नायिकाका मुख चन्द्रमा है ही, उसके भालपरः 
लगा छुआ रोरीका बिन्दु मंगल है और केसरका झाड़ा-टीका 
चहरुपति है । इन तीनाने एक राशि पाकर संसारके नेन्नोंको 
जलमय कर डाला (अर्थात देखनेसे दर्शकौके नेत्ोम आनन्दके 
आंखू आते हैं और न देखनेसे शॉकके ) | ; 
भलंका र--श्लेप से पुष्ठ किया हुआ खांग रूपक । सी 
५ , ““दो०-गोरी छिगुनी अरुन, नख छला स्पाम छवि देय । 
हा लहत मुकुति रति छिनक ये नेन त्रिविनी सेव | ११५॥ 
शब्दाथं--छिगुनी-कनिष्ठि का श्रंगुली । छुल्ला स्याम ८ लोहे 
का छुलला । रति > अनुराग । गी एणे 06 मु 
(वचन)--नायक बचन सखी प्रति। 
भवार्थ--नायिकाकी गोरी छिगुनी पर लाल तख और काला 
(लोहेका) छुल्ला बड़ी छुबि देते है । ये मेरे तेज इस तिवेणी 
का एक क्षण मात्र सेवन करके प्रीति रुपी मुक्ति को प्राप्त करते 
हैं ( देखकर अनुराग बढ़ता है ) । | 
- (विशेष)-कोई श्राभसूषण नहीं, केघल पक लोहेका छुदला 
पहननेसे नायिका इतनी खुन्दर मालूर होती है कि नायक 
उसपर शआआशक्त होता है अतः विच्छित्ति हाव है, यथा-- 
( तनक बनक हीमे जहां तरुणि मह। छवि देत । ) 
अंलक्ार-- रु पक । 


दो०-तरितवरन कनक कपोल दुति बिच विचही जु विकान। 
«छाल, लाल चमकत चुनी चोका चोंतर समान ॥१२६॥ 


शब्दाय-तरिवन-कर्य फूल | विचद्दी ु बिकान >वीचही में 
बिकगया, ठया गया ( झछुघ॑बुध भूल गई.) । लाल ८ नायक | 


संथम शतक | द्ध्दे 
भू 2 हब 
चुनी-पाणिकके टुकड़े । चौका-ञागे के चार दांत ( दो नीचे 
के दो ऊपरके जो हंघते समय खुल जाते हैं)। चोंघ-चक्रार्चों घ। 
(बंचन)--खसखी बचन नायिका प्रति. 
भातर्थ--हे लाड़िली, लाल ( नायक ) तो तेरे सोनहले 
कर्णफूल और गालोंक्ी चमकके बीचमे पड़कऋर खबर सखुधघ 
बुध भूल गये ( बीचहो बिकरान ) अयात्‌ तेरे छुखकी शोभको 
भल्नी प्रकार देख न सके, क्योंकि कणुफूलमें जड़ी हुई लाल 
चुक्षियां और चारो दाँत चक्तार्चोचके सप्तानचमकते हैं(अ्र्थात्‌ 
देखने वालेके नत्नों में चक्राचोंध स्रो डाल देते हैं ) । | 
अलंकार-पूर्णो पमा । 
दो०-प्तारी डारी नीलक्की ओट अचूक चुके न । 
«मो मन-छुग कर वर गहें अहे अहेरां नेन ॥ १२७॥ 
शब्दर्थ-डॉरी-( डाल ) वह ट्टी जिसकी झओटसे शिकारी 
लोग शिकार करते हैं | अच्ूछ-जिलले कमी घोखां व हो, 
ज्ञिसकां निशाना कभो खालो न जाय । कर बर"[ करवल्तन ) 
हाथके बल ( हाथसे,) | अहे > श्राश्वय सूचक श्रव्यय । 
( वचन )>“नायक वचन नायिका प्रति। 
भावार्थ नहे प्यारी तेरे नेत्र बड़े विलत्षेय और अचूक 
शिकारी हैं। ये कमी श्रपने शिकार को चूकते नहीं | नीली 
सारीकी टष्टीकी ओटमे मेरे मन रूपी सगक्नो हाथ ही से 
पकड़ लेते है । 
अलंफार>सम अभेद रूपक | 
,दो०-तन भूषन अन्न हगनि पंगन 'डावर रंग। 
नहिं सोभा को साज ये ऋत्ववि ही को अग॥१२८॥ 
राष्यब--लाज-खामग्री । पर 


र्- 


| 
"जिहारी-बोथिनी 


न्तो 
| 


' ( विशेष )>>नायिका की सहज शोभाका वर्णन | सखी 
बचन नायक प्रति।., ह " 
भावार्थ-तनके भूषण आंखोंका काजल श्रौर पैसेंका 
महांचर, ये सब उसके लिये शोभाकी सामग्री नहीं हैं; कै तो 
कहने मात्रके लिये शोभाके अंग ,समझे जाते हैं ( वह सहज 
ही ऐसी, रूपचती है कि.उसे इनकी छावश्यकता नहीं । ये 
वस्तुएं उसकी सहज शोभामें लोप हो ज्ञाती हैं ) । 
* अलंकार-मीलित। «' घ५ 
दो०-पाय तरुनिकुच उद्चधपदः चिरमि ठग्यो सब गाँव | 
छुटे ठोर रहि है वहे जु है माल छवि नाँव ॥१२९॥ 
शब्दार्थ चिरमि-शुजा 'धुंघुची | ठग्यो - धोखा दे रक्‍्खा है । 
/ आवाय॑-हे शु्जा तूने स्री के ऊँचे कुचों पर स्थान 
पाकर-सब गॉँवको धोखेम डाल दिया है ( नायिकाके हृदय 
परकी गरजमाला सबको रल्लमाला सी भासती है) पर जब 
तेरा स्थान छुटेगां ( उतार डाली जायगी ) तब तेरा भोल 
तेरी छवि और तेरा नाम वही रह जायगा जो बास्तविंक है। 
' झेलंकार- उज्ञासले परिपुष्ठ अ्रन्योक्ति ( श्रप्रस्तुत प्रशंसा ) 
, उद्धास--( और बस्तुके गुणन ते और होत गुणवान ) 
दो०-उर मानिक की 'उरवसी डटत घटत हग दाग । 
झलकत बाहिर भरि मनो तिय हिय को अनुराग / १६० 
शब्दार्थ-- उरबसी <- चोकी ,हमेलकी) | डटत > देखते हो 
घटत>फकम हो ज्ञाता है | दम दाग> आँखोंकी जलन। 


अनुराग ८ प्रेम । ] 
( बंचन )--सखी वचन नायक प्रति । हा 
भावार्ध--उस लाडिली के हृद्यकी माणिकजटित चौकी 


- _द्वितीय शतक । _्ष 
एच 680 
देखते ही श्रांखें ठंढी हो जाती: है--ऐसा जान पड़ता है मानो 
तुम्हारा अनुराग ज्ञों उसके हृदयमें भर हुआ है वह बाहर 
होकर भलक रहा हे | 
»  अलंकार--उक्तविषया बस्तूत्पेत्षा । ३४8 
दो०-जरीकोर गोरे बदन वरी खरी छवि देख ॥ ४... 
““ लप्तति प्रनो विज्ञरी किये सारद ससि परिवेष ॥(३१॥ 
' शब्दार्थ--अरीकोर - जरीकी किनारी | बरी > प्रज्वलित | 
सारद्‌ ससि 5शरदपूरशिमाका चंद्रमा। परिवेष८( खं० ) 
चंद्रमाके इदंगिदंका मंडल जो वर्षाम॑ कभी कभी दिखाई - 
पड़ता है ( जिसे साधारण लोग अथाई बैठना कहते है )। 
(बचन)--सखी ब्चन नायक प्रति । 
भावार्थ “उस लाडिली के गोरे चेहरेपर, सारीमे 'टँकीहुई 
ज़रीकी किनारीसे उसकी खरी छुबि औ्रौर भी प्रज्वयलित हो 
डठी है । उसे तुम देखो , ऐसी कान पड़तीहेँ मानो शरदपु- 
शिमाके चन्द्रमाके चायो ओर व्रिजलीने मंडल (घेरा) बनायाहे। 
अलंकार--उक्तविषया बस्तूत्प्रेन्षा 


दो ०-देखत सोनजुही फिरति सोनजुद्दीस अग । 
दति लपटन पट सेत हू कश्त बनोंटी रंग ७१३२॥ 

शब्दार्थ--लपटनली | बनोटीरक्पासी | 

(विशेष)-- नायिका सोनजुहीकी बाटिकार्म घूम रही हे, सखी 
नायकको वही लेजाना चाहतीहै। सखी वचन नायक प्रति । 

भावार्थ--वह सोनजुद्दीके-से अंगवाली ( नायिक्रा ) साॉन 
जुद्दीकी बाटिका देखती फिरती है । अपने शरीरकी डुतिकी 
णेपटोंसे सफेद सारीकों भी कपासी रंगकी वनारही है । 

अलकार> ते दुशुण | 

है 
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दो०-तीज परव सोतिन सजे भ्रषन वसन सरीर । 
सर्वे मरगजे मुहँ करी वहें मरगजे चीर ॥१३३॥ 
शब्दा्थ--तीजपरब-तीजका त्योहार (अक्षय तृतीया वा 
दरतालिकातीज ) | मरगजन्मलीन | मरगजेचीर ८ मलंगजी-* 
सारी ( मेलीसाड़ी )। | - ह 
- आवार्थ-तीजके त्योहारमें संब सौतोंने भ्रूषण वर्त्रोंसे 

: अपने २ शरीरको सुसज्जित किया मगर उस नायिकाने मत्र- 
गजी साड़ोही पहनकर सबका मुख मल्लीन करदिया ( अर्थात्‌ 
अपनी स्वाभाविक शोभासे सबको मांत करदिया' ) | 

/ विशेष-ईषां संचारी विच्छिति हाव॑ और घेवररय अनुभाव। 
अलंफार-(१) प्रथमअसंगति (मल्लीन साड़ी नांयिकाने पहनी 
ओर सोते मलीन मुख हुईं | यथाः-कारण कहुँ कारज कह 
देश कालको बीच) | ु ते 
। (२ ) चौथी विभावना (सौतिकी मलगजी' खाड़ी सौतिके 
मत्लिन सुख होनेका कारण नही, सो हुआ )। 
दो ०-पचरँगनग बेदी बनी उठी जागि झुख जोति । 
'.. पहिरे चीर चुनोटिया चटक चोंगुनी होति,॥१३४॥ 
शब्दुर्थ--ची र घुनौटिया-कई रंगोसे रंगीहुई लहरियादार 
चूनरी | चटकलद्मक | 
(वचन)-सखखी बचन नायक प्रति। 

/ ' शभावा4-पांचरंगके नगगोखे जटित वेदी जिस समय -साल 
पर लगाई गई उस समय मुखकी छुबि जगमगा उठी | उसपर 
जब चुनवटकी हा पहनी जातीहै तव उससेभी चौगुनी 

मक हो जातीहे । 
के अलकार-अनुग्रुण-(पहिलेको 


हि 


गुण आपनो बढे आनके संग। 


कै 


द्वितीय शतक । 
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दो०-वबेंदी भाल तंबोलमुख सीस सिलसिलेवार । 

“ हग आंजे राजे खरी एही सहज सिंगार॥१३५॥ 

शब्दार्थ--तंबोल>पान। सिलसिले ८ फुलेल से चिकनायेहुए। 
राजेखरी > श्रति शोमित होतीहै । 

(बचन)-खखीं बचन नायिका प्रति-(/अधिक बनाव सिंगार 
करनेकी जरूरत नहीं ) | 

भावार्थ--सालपर बे दी लगाये, सुखमे पोन खाये, खिरके 
वालोमें फुलेल लगाये ओर आंखोमे काजल लगायेहुए, केवल 
इन्हीं सहज सिंगारो से तू अत्यन्द शोभावती मालूम होतीहे 


- ( अधिक बनाव सजावट करनेकी आवश्यकता नहींहे )। 


विशेष--यदि सखीका वचन नांयक प्रति साने तो उत्तराड्ध 
का यह अर्थ होगा कि 'येही दोचार मासूलो खिगारोसे वह 
खड़ी खड़ी शोया देरहीहे” अर्थात्‌ खड़ी तुम्हारी बाद जोहदी 
है। इस दोहाम विचिछत्ति हावहे। 

भलंकार-स्वसावोक्ति 


| हर (५ 
( छाब्वशन ) 


दो०-हों रीक्षी लखि री जिहो छविहिं छव्वीले लाल । 
सोनजुहीसी होति दुति मिछति मालती माल ॥२३६॥ 
शब्दार्थ--छुबी ले-सुन्दर । मालती-एक खसफेद पुष्प । 
(बचन)-दूती बचन 'नायक प्रति 
भावार्थ--हे छुबीले लाल, उल नायिकाझकी छुत्रि देखकर 
में तो रीक गई हू ओर तुम सी अवश्य रोभौगे। मालतीकी 
माला उसकी दुतिसे मिलकर सोनऊुद्दी की सी हो जाती है । 
अतंकार- त दूगुण । 


हे व्व्क्च्ल 
« . अलकार-समुच्योपमा। 
दो०-रहि न सक्‍यो कम्तकरि रह्यो'वस करलीन्हो मार | 


भेदि दुसार कियो हियो तन-दुति भेदीस्तार ॥१४३॥ 
शब्दार्थ--मार > काम । दुसार - (दो +शाल - दोनों ओर 
छेद किया हुआ) वार पार छेद्द किया हुश्ना। भेदीसार > बरमा 
( बढ़ईका वद्द' औज़ार जिससे वह काठमें, छेद कैरता है) | 
भावाथं- खिचकर रुका तो, पर रह न सका, अंतर्में कामने 
मेरे मनको बशमें कर लिया ( में श्राशक्त हुआ ), उसकी छुचि 
बरमा है, उसी बरमासे उसने मेरे हृद्यको छेद्कर वारपार 


कर दिया । 
अलकार--रूपक । 7 


दो ०-पहिरत ही गोरे गेरे यों दोरी हुति छाल । 
पनो परसि पुलकित भई मौलसरीकी माल ॥ १४४॥ 
(बिशेष)--नायकने मौलखिरीकी माला सखी द्वारा नायिका 
के पास भेजी है। सखी माला पहना कर आई है और नायक 
प्रति नायिकाकी दशा वर्णन करती है। (इसमें हपे संचारी 
ओऔर रोमांच सांत्विक भाव है ) 
भावार॑- है लाल, तुम्हारी भेजी हुईं मोलखिरीकी माला को 
'गोरे गल्लेमें घारण करते ही उसके शरीर पर ( हप के कारण ) 
ऐसी कान्ति छागई कि मानो बह तुम्हीको स्पशे करके (आलि- 
गन करके) रोमांचित हुई हो ( श्रर्थात तुम्दारी मालाके स्पशे 
को तुम्हारे ही स्पर्श के समान समझ कर पुलकित हो गईं )। 
मलकार--असिद्धास्पद्‌ हेतूत्पेच्ता । 
दो०-कहा कुसुद कह कोझुदी कितक आरसी जोति | 
जाकी उजराई लखे आंखि उजरी होति ॥ १४५॥ 
गऋचछिस्पसत 
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शब्दार्थ -कोमुदी > चाँदनी । उज़राई - निर्मलता | ऊजरी 

5 बिमल | 
(बिशेष)--कई एक प्रतियामें 'कुमुद्' के स्थान पर कुखुम 

पाठ है। परंतु 'कुसुम' पीला वा लाल मांना गया है. और यहाँ 

, श्वेतता ओर निर्मत्ताका वर्णन है। अतः 'कुमुद! द्वी होता 

चाहिये।.... ; 

+ | भावार्थ--सरल ही है; ।! + हि 


है 


अलंकार--पंचम प्रतीप । इुकले टी रेल | ०0 
दो०-कंचन तन घन, बरन वर रह्यो रंग मिलि रंग | ४. 


जानी जात सुबास ही केसरि छाई अग ॥ १४६ ॥ 
शब्दार्थ-- घन >+ घना । सुबास -- ( स्ववास ) अपनी बाससे 
अर्थात केसर कीसी गंधसे ( क्योंकि पद्मिनी नायिकाओंके 
शरयरसे कमलकी बास आती है )। लाई - लगाई हुई । 
भावार्थ-कंचन ऐसे शरीरके घने और श्रेष्ट रंगमें फेसरका 
रंग मिल जाता है। अ्रंगम लगी हुई केसर केवल अपनी गंघसे 
दी जानी जाती है ( रंगसे नहीं )। 
भलंकार-- उन्मीलित | हे 
दो०-अंग अग नग जगमग दीपसिखा सी देह | पट , 
दिया बढ़ाये ह्‌ रहे वड़ो उजरो गेह ॥ १४७ ॥ 
शब्दार्थ-दीपसिखा>चिरागकीलौ | बढाये ह-बुभाने पर भी । 
(बचन)-सखी वचन नायक प्रति। नायिकाके रूपकी प्रशंसा । 
, भावाथै-डउसके अंग अंगमे आभमपण्ोके रल जगमगाते हे 
क्योकि उसका शरीर दीपशिखाके समान है। श्रतः दिया बुझा 
देने पर भा घरमें बहुत उजेला रहता है । 
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' अलकार--द्वितीय चरणमे धमलुप्ता उपमा । पूर्ण दोहामें 
दूसरा 'पूर्वरूप' अलंकार है । 
'चे कम ८ 

दो०-है कपूरमणिमय रही पिलि तनदुति मुकुतालि । 

, छिनृछिन खरी विचच्छनो ठलखति छवायतिनु आलि१ ४७ , 
४, शब्दाथ--कपूरमणि < कहरुबा (एक पदार्थ जो चमकीला 
और पीले रंगका होता है | यह तृण को आकर्षित॒करता है) ! 
सुकुतालि > मोतियोंकी माला । खरी बिचच्छुन > बड़ी चतुय । 
तिनु >दवृण । श्राल्ति+>( आली ) सखी। ' कि 

' | (॑चन) खखी बचन नायक प्रति।नायिकादे रंगकी प्रशंसा । 
भावार्थ--मोतियोंकी माला डखसके शरीरकी कान्तिसे 


,मिलकर कहरुबा फीसी ( पीतरंगकी ) माला हो जाती है। 
तब बड़ी चतुरा सखी भी ,(अपना भ्रम निवारण करनेके लिये, 


प्रतिक्षण उसमें तृण छुवा छुचा कर जांचती है कि यद्द मोती 
की है वा कंहरुषाकी ( यदि कहरुबाकी होगी तो तिनका 
उसमें चिपक जायगा, मोतीकी होगी तो न चिपकैगा ) । 
.. अलकार-तदुगुण और भ्रम । 
४४ दो०-खरी लसति गोरी गर धस्तति पानकी पीक |. 
मनो गुल्‌वेंद छालकंी छाछ छाल दुति लीक ॥१४९॥ 
शब्दार्थ->गोरी > गौरांगी नायिका ।-पीक > पानका रस । 
मुलुबंद्‌ + गलेमें बांधनेका आभूषण विशेष जिसे कंठी कद्दते हैं। 
लालकी > माणिककी | लीक > रेखा । 

भावार्थ--उस गौरांगी नायिकांके गलेमें धँसती हुई पान 


पीक बडी शोभा देती है । ( डल पीककी ललाई बाहर 
है सजकती है कि) उसकी दुतिकी लाल लाल लकीर ऐसी 


जान पड़ती है मानो गलेमें माणिककी कंठी बंधी ह्दो। 


भरी 
_&7 
पथ 


स्‍ 


द्वितीय शतक । | ० 
अक्ा 3 
अलकार--उक्तविषया वस्तूत्पेत्ता । 
दो०-बाल छबीडी तियनमें बैठी आपु छिवाय । 
अरगट ही फानूस सी परगठ परे छखाय ॥ १५० ।। 
शब्दाथ--आपु छिपाय--अपंनेकी छिपाऋर ( घुंघटवे झुँह 
छिपाकर ) | श्ररगठ८ ( आड़+गात्र ) परदा श्रयांत्‌ घंघद ! 
फानूख -कांचकी दांड़ीके अंदर रक्ख छुआ दीपक | परगद ८ 
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प्रत्यक्ष, भली प्रकार । 


भावाथ वह छुबीली नायिका' वहुत सी स्तरियोके मध्यमे 
श्रपने चेहरेकों घंघट से छिपाकर बैठी, तौसी घंघटके भीतर 


' ही से उसकी छुबि फानूसके अंदरवाले दीपककी तरह प्रत्यत्त 


दिखाई पड़ने लगी | 

घलेकार--पूर्णो पमासे पुष्ट विशेषोक्ति । 

नोट-इस दोहेके अरथम अन्य टीकाकार्योसे हमारा मत- 
भेद है । वे 'अरगठट! का श्रथे 'अलग' लिखते हैं। समझदार 
पाठक जरा सोचे बिचार्गे तो हमारे अर्थम॑ विलक्तण चमत्कार 
दिखाई देगा 
दो०-दीठि न परत समान हुति कनक कनकसे गात । ५ 

भषन कर करकस लगते परस पिछाने जात ॥१०१॥ 

शब्दार्थ--कनक > सोना । करकस 5 कठोर | पिछाने जात ८ 
पहचाने जाते है । 

शिवा +सोने सरीखे शरीरमें सोनेके भूषण देख नहीं 
पड़ते क्योंकि दोनोंकी एक सी इति है। छनेसे जब हाथमें 
कठोर लगते हैं तब पहचाने जाते हैं कि ये भूपण हैं 

अलकार-उन्मी लित । 


हे रा 
हर. 


धः 
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न्‍अमककन७मअमकलब्करनआओ, 


|! जल करूड 


दो०-कंरत पमलिन आछी-छविहि हरत जु सहज बिकोस | 
अगराग अगन ूग्यो ज्यों आरसी उसास ॥ १५२॥ 
शब्दार्थ-आछी > अच्छी । बिकास 5 चमक | अंगराग 
केसर चंदनादि लेपन । आरसोल्‍-दपण | उसास->मुखकी भाफ। 
( वचन )-सखी बचन नायक प्रति । नयिकाकी कान्ति 
की प्रशंसा । + न्‍ 
भावाथ-- केसर चंदन कस्तूरी इत्यादिका अंगलेप उसकी 
( नायिकाकी ) छुविको मल्लीन करके स्वाभाविक कान्तिकों 
नष्ट कर देता है जैसे दर्पण पर मुखकी भाफ पड़नेसे उसकी 
कान्ति मारी जाती है । * । 
गलंकार-उदाहरण (देखो अलंकार मंजूषा पृष्ठ १०७, १०८)। . 
दो०-अग अंग प्रतिबिब परि दरपनस सब गात । 
दुहरे. तिहर चौहर भूषन जाने जाते ॥ १५३ ॥ 
शब्दाथ--प्रप्तिबिथ - अक्स, छाया | गात- शरीर। ., 
( बचन )- सखी बचन नायक प्रति | नायिकाके शरीरकी 
कान्तिकी प्रशंसा ! 
भावाथं--उस नायिकाके सब अंग दर्षण समान स्वच्छ 
प्र काशमान हैं श्रतः एक एक भूषणका कई एक अंगों पर 
प्रतिबिब पड़नेसे एक एक भूषण दोहरा तिहरा और चौहरा 
तक मालूम पड़ता है । , 
> अलंकार--धर्मलुप्ता उपमा ( दपनसे गात )। हा 
.०-अंग अग छविक्की लपट उपथ्टत जाति अछह । | 
खरी पातरीझ तऊ लगे भरी सी देह ! १५४ ॥ 
शब्दाय--लपट प्रकाश, आभा | उपटतिजात 5 उभरती 


है 


्त 


जे है. जप 
2 ) हर] 
जाती है। अछेह -+ अ्रनन्‍त, बहुत | खरीपातरी - अति पदली, 
कृशांगी । भरी सी - पीनांगी ( मोटी ताजी ) । 
( वचन ) सखी बचन नायक प्रति । 
भावाथ--डस नायिकाके प्रति अंगमें .छुबिकी ग्राभा बहुत 
अधिक उभरती आती है ( छुबिके प्रकाशका भराव हो रहा 
है), इसी कारण अत्यंत पतली होने परभी उसकी देह मोटी 
ताजी जान पड़ती है। 
' अलकार--( १ ) काब्यलिंग (२) तीसरी विभावना (३ ) 
अनुक्तविषया बस्तूत्पेच्षा । _ . ' आर 
दि 6 25% 0५7७ 4 तक 
दो०-रंच न लखियत पहिरिये कंचनस तन बाल । 3३.-.+ ७० 
कुंभिलाने जानी परे उर चेपकी माल ॥ १५५ ॥ 
शब्दार्थ तथा भावार्थ सरल हैं । 
( बचन )-खसखी बचन नायक प्रति । 
भलंकार-- उन्‍्मीलित | हा 
स् ( सुकुमारता वन ) 
्््र गा हिशकियों 
दो ०-भूषन भार सेभारिहे क्‍यों यह तन सुकुमार । 
” सृधे पाय न परत घर सोभा ही के भार ॥ १५६ || 
शब्दर्थ--घर ८ ( घरा ) पृथ्वी | सार-्वोमका | 
( वचन )--खखी वचन नायिका प्रति | 
भावार्थ- है लाड़िली तेरा यह खुकुमार शरीर भूषणोका 
भार कैसे सँमालेगा जब शोभा ही के भारसे तेरा पेर पृथ्बी 
पर सीधा नहीं पड़ता । 
मलंकार--फाकुवक्रोक्ति । 
को न जक धरत हरि हिय घरत नाजुक कमला वाहू | 
भजत भार भयभीत है घन चेदन वनमाल ॥ १५७ ॥ 


नी 


७४ ५ विहारी-बोधिनी 
५ 8 क्ड 
दो०-कंरत मलिन आछीछविहिं हरतं जु सहज विकोस | 


अगराग अगन रूग्यो ज्यों आरसी उसास ॥ १५२॥ 
शब्दायं--आहछी > अच्छी । बिकास ८ चमक | अंगरागर. 
केसर, चंदनादि लेपन | आरसी-दर्पण | उसास>मुखकी भाफ। 
( बचन )खसखी बचन नायक भ्रति । नयिकाकी कान्ति 
की प्रशंसा । । है 
भावाथ-- केसर चंदन कस्तूरी इत्याद्का अंगलेप उसकी 
( नायिकाकी ) छविको मल्ीन करके स्वाभाविक क्‍ान्तिकों 
नष्ट कर देता है जैसे दर्पण पर मुखकी साफ पड़नेसे - उसकी 
कान्ति मारी जाती है । श्र 
अलंकार+उदाहरण (देखो श्रलंकार मंजूषा पृष्ठ १०७, १०८)। . 
श्र ०-अग अंग प्रतिबिब परि दरपनस सब गात । 
दुहरे तिहर चौहर भृषन जाने जात ॥ १५३ ॥ 
' शब्दार्थ-प्रध्िबिध - अक्स, छाया | गात- शरीर | 
( बचन )- सखी बचन नायक प्रति नायिकाके शरीरकी 
कान्तिकी प्रशंसा 
भावार्थ--उस नायिकाके सब श्रंग दर्पण समान स्वच्छ 
) काशमान हैं ग्रतः एक एक भ्रूषणका कई एक अंगों पर 
प्रतिबिब पड़नेसे एक एक भूषण दोहरा तिहरा और चौहरा 
त्रक मालूम पड़ता है । 
- अलंकार--धर्मलुप्ता उपमा ( दपेनसे गात )। ट 
दो०-अंग अग छविकी लपट उप्टत जाति अछह | , 
खरी पातरीऊ तऊ लगे भरी सी देह ॥ १५४ ॥ 
शब्दारब--लपट प्रकाश, आभा | उपठतिजात ८ उभरता 


5 


बज जे रा ५ 
७ ) | ९ 
' जाती है। अछेह -+ अनन्त, बहुत | खरीपातरी - अति पतली, 
कृशांगी | भरी सी >पीनांगी ( मोटी ताजी )। 
( वचन ) सखी बचन नायक प्रति । 
भावाथ---डस नायिकाके प्रति अंगमें .छुविकी ग्राभा बहुत 
अधिक उभरती आती है ( छुबिके प्रकाशका भराव हो रहा 
है), इसी, कारण अत्यंत पतली होने परभी उसकी देह मोदी 
ताजी जान पड़ती है । | 
 ' अलकार--( १ ) काव्यलिंग (२) तीसरी विभावना (३ ) 
अनुक्तविषया बस्तूत्पेन्षा ।_ - हर 
न 6 ८ >> ((ए४० 
दो०-रंच न छखियत पहिरिये कंचनसे तन बाल । जल 
कुंमिछाने जानी परे उर चेपक्ी माल ॥ १५५ ॥ 
शब्दार्थे तथा भावार्थ सरल हैं । 
( बचन )--सखी बचन नायक प्रति। 
अलंकार-- उन्‍मी लित । | 
गा ( सुकुमारता वएंन ) 
ध्य्य्लः 9०२4 | ॥ पों 
दो०-भूषन भार सेभारिहे क्‍यों यह तन सुकुमार । 
.. सूधे पाय न परत घर सोभा ही के भार ॥ १५६ | 
«<.. शब्दार्थ--घर 5 ( धरा ) पृथ्वी | भार-्वोसा | 
( वचर )--खसखी वचन नायिका प्रति । का 
भावार्थ- हे लाड़िली तेरा यह खुकुमार शरीर भूष्णोका 
भार केसे सँसालेगा जब शोभा ही के भारसे तेरा पैर पृथ्वी 
पर सीधा नहीं पड़ता । 
अलंकार--काकुबक्रोक्ति । 
44% दो०-नं जक धरत हरि हिय घरत नाजुक कमला वाल | 


भजत भार भयभीत है घन चेदन वनमाल ॥ १५७ ॥ 


्‌ 
रजत 


७६ ..... विद्दारी-बोधिनी 
९ न कि 
( विशेष )-इखस दोहाके अनक अथे द्वो सकते हैं, कारण 
यह है कि 'जक' शब्द अ्रनेकार्थ वाची है और 'भजत' 'सार 
घन' बन! शुब्दसी दर्थक ज्यर्थक हैं। पहला और मुख्य श्र्थ 
चही है जिसमें नायिकाकी उत्क्ष्ट खुकुपारता प्रमाणित हो । 
ह े पहला. अथ 
शब्दार्थ--जकन्डर | सार - बोका । प्रन - घनसार (कंपूर) 
( अखय )--हरि ( कृष्ण ) नाजुक कमलायत वाल हिय 
धरत जक न घरत | भार-भसय भीत है घनसार, चंदन तथा 
बनमाल ते भ्जञद ( भागत ) | ह । 
भावार्थ -( सखी बचन सखी प्रति। छृष्णके प्रेमकी प्रशंसा ) 


है सखी देख, श्रीकृष्ण उस खुकुमार लंचमी सरीखी बालाको 
अपने हृदयमे बसानेसे जराभी नहीं डरते ( कि ऐसा करनेसे 


खुब् और शोभाकी सामग्री छूट जायगी ) घरन्‌ इस बांतसे 
डर्कर कि ऐसा न हो कि हृदयमें बसी हुई प्यारी पर बोभा 
पड़े वे ( कृष्ण ) कपूरचंद्नादिके लेप तथा बनमाला ,धांरण 
करनेसे भागते हैं ( नही धारण करते ) । । 

/ विशेष )--नायक नायिकाकोी इतनी खुकुमार समभता 
है कि हृदयमें बसी हुई उसकी कल्पनामय मूर्ति "पर चंदन 
मालादिका बोफ डालना उचित नहीं समझता। यह सुकुमारता 
की बहुत ऊंची कल्पना है। एक उर्दू शायरने भी ऐसा ही 
कह्द। है 

देखिये तो किस तरह नीले हुए हैं उनके गाल । 
हमने कलह वोसा लिया था ख्वावर्भ तमवीरका |॥ 
दूसरा अंथ | 

शब्दार्थ--अक > कल, चेन | घन>- कपूर ! वन८ (जल ) 


त्ज 


द्वितीय शतक । _5७ 
 करऊ है ६ ६0 

गुलावजल | माल - समूह । भार 5 भाड़ ( अत्यंत गमे बस्तु ) 
( अन्वय )-हे हरि, वह नाजुक कमला बाल जक न घरत। 

घन चंदन वनसाल हिये धरत सयभीत हैं भार सम भसजत । 

' भावार्थ--( विरह निवेदन-सखी बच्चन नायक प्रति )-हे 
कृष्ण तुम्हारे विरहमें उसकी यह दशा है कि वह नाजुक 
कमला सी वाला चैन- नहीं पाती | जब हम कपूर, चंदन यथा 
गुलाबजलादिसे शीतल उपचार करना चाहती हैं तब चह 
इन बस्तुआओंकोी साड़ सम गर्म समझ कर इनसे भागती हे 
“ ( नही लगाने देती अर्थांत सव सुखकर उपाय उसे दुखदायी 

प्रतीत होते हैं) । 


डे 


तीसरा अर्थ | 

दूसरे अर्थकी तरह थोड़े हेर फेरसे सखी द्वारा नायक 
विरह निवेदन नायिका प्रति भी हो सकता है। इस अर्थ में 
नाजुक कमलाबाल' सम्बोधन कारक होगा! 

अलंकार- दूसरे और तीसरे श्रथर्म 'तृतीय विपम' होगा 

चाथा अथ । 

( भन्वय )-- जे लोग नाजुक कमलाबाल सहित हरि हिये 
घरत ते काह ते जक न घरत, घन चंदन वनमालके भार दें 
भसयभीत है भजत | ४ 

भावार्थ--जो लोग लक्ष्मी सहित नारायणवों हद्यमें भारर 
करते है वे किसीसे डरते नहों', क्यौंकि वे कपएर चंदृझ सालादि 
( भोग सामश्री ) को भारवतत समझकर उससे भागते हे 
( अर्थोत उसकी परवाह नही' करते ) । 

पंचवां अथ । 
( अखय )--जे लोग हरि द्दियधरत ते नाहझुक (नाऊहूु 


हि कक बिहारी-बोधिनो 
580 ' कि पलक 
मिज्ञाज ) कमलावाल ( लद्त॒पी वाले अर्थात धनवान लोगों 
जक न घरत | घन चंद्न बनमाल ते सयमीत हे सारहि भजत । 
भावार्थ--जो लोग हरिको अपने हृदयमें, धारण करते है वे 
नाजुक मिज्ञाज धनवानोंका डर नही मानते ( उनको कुछ 
परवाह नही करते-उनकी प्रशंसा करके उनको खुश करनेकी 
आकांक्षा नही' रखते ), कपूर चंदन मालादि: सु और भोग 
की सामग्रीसे डरकर वे लोग साड़को, भजते है ( अर्थात्‌ 
पंचाम्नि तापते है) | ! 
| - छठां अर्थ ।: 

शब्दाथ--जक > कंज्ू तल, सूम ( जो धन जोड़नेकी इच्छासे 
भोग न कर सके )। 

भावाथ--जो व्यक्ति नाजुक कमलाबाल-( लक्ष्मी, धन ) को 
हृदयमें धारण करते हैं ( अतिप्यार करते हैं) वे जक ( भर्थात्‌ 
सूम लोग ) हरिको नही धरते ( श्रर्थांत्‌ ईश्वरसे विप्तुख रहते 
हैं )। वे लोग मोग सामग्री से सयभीतसे' रहते हैँ ( खापी 
नहीं सकते ) फेवल उसके भार ही को भजते हैं ( अर्थात 
डलको भारके समान सदा सिरपर लादे रहते हैं )। 

( नोट )-इस दोहामे घीराधोरा, श्रन्यसंसोगदुःखिता 
खंडिता, मानिनी इत्यादि नायिकाय मानकर 'विद्वान लोग 
अनेक प्रकारके श्रथ करते हैं । कोई २० प्रकारके श्रर्थ हमने 
इसके सुने हैं, पर विस्तार भवसे यहां केत्ल इतने ही लिखे 
हैं।इनसे लोग समझ सकेंगे कि हिन्दी भाषाके शब्दोमे 
कितनी शक्ति हैं । हो 
दो०-अरुन बरन॑ तरुनी चरन जगुरी अति सुकुमार ।., 

चुबत सुरंग रँगमों मगो चपि विछुअन के मार ॥ १०८॥ 
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शब्दार्थ--अरुन - लाल | वरन - रंग | सुरंगरंग - लालरंग 
भावार्थ--नायिकाके चरणके तलवे लाल हैं और ऑँगुलियां 

“ झति कोमल हैं | मानो बिछियाओके भारसे दबनेके कारण 
उन कोमल अंगुलियोँसे लालरंग निचचुड़ता सा है-( बिछियाओं 
के सारसे दृवन/ओर द्वनांसी इतना (कि रंग निकल आये 
खुकुमारताकी पराकाष्ठा है ) | 

| अलकार--खिद्धास्पद्‌ हेतूस्पेत्षा । 
दो ०-छाले परिवेक डरनि सके न हाथ छुवाय । 

भिशझ्कति हिये गुलाबके झँवां झवावत पाय ॥ १५९ ॥ 
शब्दा्थ--छाला > फफोला | सिफिकनां -- डरना । भौँवाँ-- 

( झाँयाँ ) मिट्टी छी बनी हुईं एक वस्तु विशेष जिससे स्त्रियां 

पैरके दलवे साफ करती हैं । मँवाना - फाँचॉसे साफ कराना 

( दासी दारा )। 
भात्रार्थ-सखी वचत नायक प्रति, खुकुमारताकी प्रशंसा ) 

बह नायिका इतनो सुकुमार है कि उसके पेर घोते समय 

नाइन (वा दासी ) फफोले पड़जानेके डरसे अपना हाथ 
तलवबोमें नहीं छुवा सकती । ( हाथले मलऋर तल्नवा धोनेकी 
तो वात क्या ) गुलावंके झाँवॉँले पेरका तलवा रगड्वाते 
समय वह हुदयमें शंकित होती है ( कि कहीं ज्ञषत न द्वो जायें ) 

( विशेष )-जिस नायिकाझे पेरके तलवे साफ करनेके 
लिये झुलाबपुष्प माँवाँका कामदे और नायिका उसकी कठो- 
रता से भी शंकित हो, उसको खुकुमारता कैली होगी यह 
करपना की बात है| 

ज्लड़ २ संबंधातिशयोक्ति । 


बदन न्‍ री- 

का ध् 
बह प्यालेको ओठमें और नेत्नो'को प्रियाके,मुखमें लगाये हुए 
ज्योका त्यो' रह गया । 

(विशेष/--यहां श्रसिल्लाष संचारी, स्तंस सात्विक भाव है। 
नायक नायिका प्रत्यक्ष आलंबन, रति स्थायी हैं। #टईंगारकी 
पूर्ण सामग्री मौजूद है | 
, अलंकार--पहली तुल्ययोगिता । 
दो०-दुसह सोति साले सुहिय गनति न नाह बिवाह | 
५. धरे रूप गुन को गरब फिर अछेह उछीह ॥१६४॥ 

शब्दार्थ--लालै८दुख देगी । गनति न>ध्यान में नही लाती । 
श्रद्देश-अनन्त, बहुत । उछाह 5 आनन्द । 

(वचन)--स खी बचन सखी प्रति। नायक के दुसरे विवाद पर 
नायिका की बेपरवाही का वर्णन | नायिका रुप ग़ुणगर्षिता है । 

भावाथ--सवति खदा दुःसह होती है, हृदय में सालती है 
परन्तु यह नायिका अपते रूप ओर गुण का गये किये हुए 
बड़े आनन्द से फिरती है ओर नायक के दूसरे विवाह की 
कुछ परवाह नहीं करती ( क्योंकि यह जानती हे कि में इतनी 
रूपवती और ग्रुंणवती हूं कि कोई दूसरी रह्नो मेरे सुकाबिले 
में पति को पसन्द ही न आधैगी ) । 

हि! भलकार-तीसरी बिभावना । ः 
/ दो०-लिखन बेठि जाकी सबी गहि गहि गरव गरूर । 
भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर ॥१६५॥ 
शब्दाथें--लबी 5 ( फा० शबीह,) चित्र, तसवीर | गरूर८ 
मीरूर, घमएडी । चितेर ८ चित्रकार | कर ८ वेवकूफ | 
(बचन)-लखी वचन नायक प्रति। नायिका के रूप की प्रशंसा | 
मावार्थ-( में उस नायिका से आपका प्रेम कराना चाहता 
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हूं) जिसकी तस्वीर बनाने फे लिये अहंकार युक्त हो हो 
चित्रित करने बैठ कर संसार के कितने सगरूर चित्रकार« 
वेबकूफ नही बने ( बहुत चित्रकार बेवकूफ बन चुके हैं )। 

; ९ विशेष )-चित्रकारों से चित्र न बन सकने का कारण 
नायिका का रूपाधिक्य है। उसका रूप देखकर चित्रकारों में 
से किसी को स्तंभ दोता, तो हाथ ही रुक जाता, किसी क 
कंप होता, तो चित्ररेखाय अंड वंड दो जातीं, किसी को स्वेद 
होता तो चित्र के रंगो पर टपक कर उन्हें फीका कर देता 
इत्यादि । अथवा बयसन्धि मुगधा नायिका है अतः उसका रूप 

'प्रतिक्तण बद्लता और बढ़ता है । चित्र बना कर सबंतोभाद 
रूप ठीक फरके पुनः असली नायिका से मिलान करने में जितना 
समय लगता है, उतने ही समय में ( दो चार मिनट में ) चित्र 
और अलली नायिका के रूपछुटा, यौचनोत्थान प्रत्यंगपुष्ठि 
इत्यादि में भेद पड़ जाता है । अतः चित्र ठीक नहीं होता । 

अलकार-वकरोक्ति तथा विशेषोक्ति-( चतुर चितेरे होने पर 
भी चित्न न बना )। 
सो०-तोतन अवधि अन॒प, रूप रूम्यो सत्र जात को । 
माोदग लागे रूप, दगन लग आंत चटपटी ॥ १६६॥ 

शब्दार्थनअवधि अनूप>-अनूपता की सीमा | लग्यों ८ ख 

छुआ है, लगा है । लागे-आशक्त हैं। चदपटी-भाकुलता, बेचनी | 
. (वचन)--नायक बचन नायिका प्रति । 

भावाथ “-हे प्रिया, तेरा ततव रूपकी अनूपता की सीमा हे 
( अर्थात्‌ अनुपम रूपकी ह॒द्द है, इससे आगे रूपकी अनूपता 
है ई नहीं )। तेरे तन के बनने में अह्मा ने सब संसार भरका 
'रुप लगा दिया है ( खचे कर डाला ), श्नतः मेरे नेत्र तेरे रूप 
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पर लगे ( आशक्त हुए ) और वेचैनी ने आंखों में डेरा डाला। 
* : (विशेष)--इस दोहे में "लर्ना” क्रिया तीन बार आई है। 
तीनों जगह अथ भिन्‍न है 
अभलकार--माला दीपक । 


( ह।व वशेन ) 
दो०-त्रिबली नाभि दिखाय के सिर हेँकि सकुच समाहि। 


अली, अली क्री ओट हे चली घली विधि चाहि।१६७। 
शब्दा्थ-+जिबली > बासि के ऊपर पड़नेवाली तीन“रेखोय 
जिन्हे. कहीं *कह्दी लोट ' भी' कहते हैं. | खकुच .समाहि- 
संकोच मे समा कर ( लज्जित होकर ) | चाहि-देखकर । 
( वचन )-खसखी का बचन , सखी प्रति । नायिका का 
दशा-वर्णन । 
भावार्थ त्रिलली सहित नाभि को दिखला क्र, फिर 
बनावटी लज्जा थे समा कर, सिर को ढेँक कर, वह अली 
(नायिका $ सखी की झट में होकर नायक को भलत्नी प्रकार 
देख कर चल दी । 
( हाव की परिभाषा )> , 
होहि जो काम बिकार ते दस्यति के तन आय | 


चेष्ठा विविध प्रकार, की ते कहिये सब हाथ ॥ , 
अलकार--अल्लुप्रास गौर स्वभावोक्ति | 
दो ०-देख्यो अनदेख्यों +यो अँग ऑँग सबे दिखाब । 
पैठति सी तन में सक्ुचि बेटी चितहि छजाय ॥१६८॥ 
भावार्थ--नायक को 'देख कर भी अनदेखा सा करके. 
विविध चेष्टाओं द्वारा अपने सब अंग उसे दिखा दिये। फिर 


ब्प 
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तन में पैठती सी ( नायक के मन में घुलती सखी ) चित्त में 
लज्ञित होकर बैठ गई ( अर्थात्‌ डखक्रा सकुच और लज्ञा से 
चैठ जाना ही मानो नायक के मनमें पेठ जाना हो गया-ये. 
अदांय देख कर नायऋ आशक्त हो गया ) | 
अलंकार-स्वभावोक्ति । चेष्टाशों के मिस से नायक के चित्त 


में अपना अनुराग ,पेदा कर देना काय साधन हुआ अत 
पर्यायोक्ति भी । 
दो०-बिहैसि बुलाय व्िलोकि इत पौढ़ तिया रसघ्रमि। ... 
पुलकि पसीजति पृत को पिय चम्यो मुख चमि१६९ 
शब्दाथं--भोढ़स्प्रौढ़ा ( पूर्ण युवती ) । रखघूमि-प्रेस सें 
समस्त होकर | 
भावा्थ--( सखी बचत खखी प्रति ) बह प्रौढ़ा ( मदान्धा 
परोढ़ा ) अजुराग में मस्त होऋर, हँल कर अपने निकट योहछा 
कर और नायक की ओर देखकर, वायर का चूमा हुआ 
सवतिपुत्र का छुख च्यूम कर पुलकतो और पसीजतोी हैं । 
(विशेष)-- विहंसना और नायक को ओर देखना कायिक 
अनुभाव | पुलकना, पस्लीजना, सात्विक साव, हपे संचारी 
साव, तिय, पिय आलंवन विभाव, पुत्र उद्दीपन विभाव: रख 
धूमि' स्थायी भाव स्पष्ट हैं अतः इस दोहे में श्टंगार रस की 
सामग्री लवालव भरी हें । 
अलकार > दूसरी असंगति-( और ठौर करनीय जो करें 
ओर ही ठौर ) चूमना चाहिये था पति का सुख, लो उस 
सुख से रप्शित पुत्र का मुख चूम कर डनना ही झानन्द माना । 
दो०-रहो शुह्दी वेरी छख्यों गुहिवि को ल्यौनार । 


0, 


लागे नीर युवान ये नीठि सुखागे बार ॥ १७६ ॥। 


| 
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ब विदारी-बोधिनी 


है प्ज्क्रैल्त 
शब्दाथं-रहौ-ठहरो । गुही बेनी-तुम वेणी गंथ चुके (तुमसे 

न गुद्दी जायगी) | त्यौनार-ढंग, चतुराई | चुचान5चुसुआन । 
नीठिल्‍्मुशकिल से । 

( बचन )->स्वाधीन पतिका नायिकाका बचन नायक 
भति-( नायक बेणी गंथ रहा है ) । 

भावार्थ-- ठहरो ( रहने दो ) आप बेणी गंथ चुके ( अर्थात्‌ 
तुमसे बेणी न गुही जायगी ) तुम्हारे गंथनेका ढंग देख 
लिया । जिन बालों को मैंने मुशकिल से खुखाया था उनमें 
पानी चुचुआने लगा । 

( विशेष )-स्पर्श से दृम्पति को स्वेद सावित्क भाव हुआ 
है। गब॑ संचारी भाव है। 

अलकार--पंच से बिभावना-(सूखे बालों से पानी चुचुवाने 
लगा) “वर्णृत देतु घिरुद्ध ते उपजत है जहेँ काज”। व्याजोक्ति । 


गा ( स्वकीया ) 
दो०-सेद सलिल रोमांच कुस गहि दुलही अरू नाथ | 
हियो दियो सेंग हाथ के हँथलेवा ही हाथ ॥ १७१ ॥ 
शब्दार्थ-स्वेद्‌ ८ पसीना, । सलिलल्‍पानी । नाथ>”पत्ति । 
हँथलेव[-बिवाह समय का पाणिग्रहणए | सँग हाथ के-अपने 
थ के साथ | दाथ-द्सरे के हाथ में । के 
(बिशेष)-विवाह के समय नायक नायिका दोनों को स्वेद 
ओर रोमांच भाव हुए हैं।  - 
भावार्थ-पसीने का पानी और उठे हुए रॉगरटों के कुश 
लेकर बर बचध्ू दोनों ने पाणिग्रहण के समय अपने हाथ के 
साथ ही दखरे हाथ से हृदय भी संकल्प कर दिया । 
( विशेष !-हियो दियो सखवायी, डुलही और नाथ आलंबन 


शिक परस ! हि. 
कक का आक, 4 0 
स्वेद श्रौर रोमांच सात्विक भाव ( अ्न्ञुभाव ), दर्ष संचारी, 
श्ंगार रस की भरपूर सामग्री मोजूद है । 
अलकार>रूपक | च्् रे 


दी०--पानहु मुख दिखरावनी दुलूहिनि करि अनुराग । 
सासु सदन मन ललन हू सौतिन दियो सोहाग ॥१७२॥ 


शब्दार्थ-मुख दिखरावनी-बधू जब पतिग्रद्द आती है तब 
एक रीति होती है । सब लोग उसका मुँह देखते हैं ओर उसे 
कुछ भेंट देते हैं। ललन-नायक । सौतिन-लवते (सपत्तियां) । 
सोहाग ८( सौभाग्य ) नायक का प्रेम । 

भावरर्थ-मानों मुख दिखिरावनी की रीति में नव वधू पर। 
प्रेम करके सास ने घर, नायक ने निज़् मन और सौतियाँ ने 
अपना सोहाग उसे दे दिया । धर 

मलंकार-सिद्धास्पद हेतूत्पेत्ता । तुल्वयोगिता । 


( नवोहदा ) 


दो ०-निरखि नवोढा नारि' तन छुटत लरिक३ लेस । 
भो प्यारो पीतव तियन मनो चलत .परदेस ॥ १७३ ॥ 


शब्दायं-नवोढ़ा-नववयस्का, नचयुवती | लेसन-संबन्ध, 
पौरा। भौ ८ हुआ | पीतम>नायक । तियन ८ सपलियों को । 
भावाथ-नववयरूका नायिका के शरीर से लड़कपन का 
अवशिष्ट भाग जाते हुए देखकर अन्य सपल्तियों के चित्त में 
नायक इतना ष्यारा हो गया मानों वह विदेश-गभन किया 
चादता है। (इसमें शंका संचारी भाव है ) | 
अलकार-हेतूत्मेक्षा । 
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' न्त्क्ल्त 
' ( विश्वष्ध नवोहां ) 
दो०-ढ़ीठो है बोलति हँसति प्रोढ-बिछास अपौह़ । 
त्यों व्यों चछत न पिय नयन छऊ्ये छक्की नशेह़॥१७४। 
'.. शब्दार्थ-ढीठी दै-ढिठाई करके । प्रौढ़-बिलास-पौढा के 
बिलास कीसी बाते | अपोढ़ ८ जो पूर्ण दयरुका नहीं है । छकये< 
मतवाले कर दिये हूँ | छकी नवोढ़-मद्मस्त नवोढ़ा नायिका 
/ (बचन)--+राखी बच्चन, सखी प्रति । 
मावार्थ--ज्यो ज्यों वह अपो़ ( नचोढ़ा ) वायिका ढिठाई 
करके हँसती है और नायक से प्रौढ़ा के बिलास कीसी। बाते 
करती है, त्यों त्यों न्नायक के नेत्र उसकी ओर से चलायमा 
नहीं होते मानो उस मंद्मस्त नवोढ़ा ने नायक के नेत्रों को 
मद से छका दिया है | 
( विशेष )-घ्तंस भांव, विलास हाथ, हप॑ संचारी । 
अलकार -- गम्बो प्प्रेत्ता । ' ४ 


(6, पट - ( परकीया ) 
हे दी०-सनि कब्ज चख् झख लगन उपज्यो सुदिन सयेह । 


क्यों व तृप्ति दे भोगवे हि सठेस सब देह ॥ १७५॥ 
शब्दाथ--खनि-( शनि ) शनिश्चर श्रह। लख <( चक्त, ) 
नेत्र। भूल लगनन्मीनराशि । झछुद्विलअच्छी साइतं में: 
सोगवैन्भोग ऋरते हो । छुद्देल-(१) खुन्दर (२) खुंद्र देश 
( विशेष )-ज्योतिप शास्राजुलार मीन के शनिश्चर यदि 
दशम स्थान में पड़ें तो राज्य योग होता है । ल्‍ 
बचन-दूती बचन नायिका प्रति । संघट्टन उद्देश्य । 


छवेतीय शतक । स्ढे 
जाओ ता द् 
भावार्थ “तेरे नेत्र रूपी मीन लग्न में कज्जल रुपी शत्ति 
'पड़ा ही है और शुभ लाइत में नायक से स्नेह पैदा ही हो 
गया है, तो अब समस्त देह रूपी .खुन्द्र देश को पाकर राजा 
की तरह प्यों नहीं भोगती । 
«लकार--सलम अभेद्‌ रूपक | 
दो०-विंतई लऊूचोह चखनि डदि पूँघट पट माह । - 
छल्त सों चली छुवाय के छिनक छब्रीली छाहँ ॥१७६0० 
शब्दाय--ललचोौहें 5 लालच भरे | डटि>खूबअच्छीतरहसे । 
(बचन)--नायक बचन सखी प्रति-तायिका क्रिया विदग्धा । 
भावार्व--( हे सखी वह नायिका बड़ी चतुरा है ) पहले 
तो खूब अच्छी तरह से लालच भरे नेत्नों से उसने मुझे घूंघट 
' क्ले भीतर ही से देखां ओर फिर बड़े छुल से एक ज्ञषण मात्र के 
लिये सेरी छाया से अपनी छाया को छुला कर चली गई (यह 
इशारा करगई कि छाया की तरह आपका अंगरपश्श चाहती हूं) 
अलकार--शुक्ति । यथा३- 
एम छिपावन हेत वा मम जनावन हेत | 
करे क्रिया ऋछ युक्ति तेहि भापत सुकदि सचेत ॥ 


है ( अलुराग वशन 2 3 कब 
कप | 
“ द्वो०-कफीने हू कोटिय लतन जब ऋहि छाहे कोन । 

थो गरमोहन झें? मिलि पानी में छो छोद ॥१७७॥ 


न ् 7 पु 
शब्दार्थ--5हि ८ कहो । काढ़े निकाले । 
(बचन)-नायिका वचन खखरी प्रति । 
भावार्थ --करोर यह्न करने पर सी, ऋष्दों, अब कांत उसे 


&० न्‍ बिहारी-बोधिनी 
फू ० 
निकाल सर्फता है। श्रीकृष्णके रूपमें मित्तकर अब तो मेरा 
मन पानीका नमक हो गया ( शर्थात्‌ जैसे पानीमे घुला 
, ईआ नमक निकल नहीं सकता ) | न 
है अलंकर-दृष्टान्त द 


दो०-नेह न नननि को कहूँ उपजी बड़ी बलाय । 
- नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाय ॥१छट॥ 
शब्दार्थ--नेह 5 प्रेम । बलाय - रोग | 
( बचन )-नायिका बचन सखी प्रति । 
( विशेष )- वितक संचारी भाघ है । 
भावार्थ--सरत्व है । 
भअलकार--बिशेषोक्ति से परिपुष्ट हेत्वपह्ुति' 
4 दो ०-छला छबीले छाल को नवल नेह लहि नारि। 
चूमति चाहति लाय उर पहिरति धरति उतारि॥१७९॥ 
शब्दार्थ-नवलनेह-नबीन प्रेम में ( प्रेमारंस में )। लहिः 
पाकर । चाहति>देखती है । 
भावार्थ-सरल है । (इसमें परकौया प्रेम गर्विता नायिका है)। 
( बचन )-सखीका खखी प्रति-(नायिका की दशाका वर्णन)। 
( बशेष )-चूमना, और पहिरना श्रनुभाव । लाल और" 
नारि आलंबन | उतारि धरतिसे शंका संचारी भाव | नेह 
स्थायी । #“ंगार रसको पूर्ण सामश्री । 
श अलकार--स्वभावोक्ति अथवा कारक दीपक । 
दो ०-थाकी जतन अनेक करि नेकु न छांड़ति गेंल । 
करी खरी दुबरी सुलगि तेरी चाह छुरैछ ॥- १८० ॥ 
भावार्थ--मैं अनेक यल्ल करके थक गई मगर तेरी चाह 


जा जद, 


छ्वितीय शतक । &१_ 

अर 2 ५0 
उसकी राहको तनक भी नहीं छोड़ती ( अर्थात साथ ही लगी 
फिरती है)। तेरी चाहरूपी चुड़ेल ने उसके लगऋर उसे #त्यंत 
दुबली बना डाला है। 

“( बचन )--नायिका की दुती का बचन नायक प्रति। 

संघट्टन उद्देश्य । 

अलंकौर--रूपक । 


( प्रत्यक्ष दर्शन ) 


. दो०-डन हरकी हँसिक इते इन सोंपी मुसकाय | 


नेन मिलत मन मिलि गये दोऊ मिलवत गाय ॥॥१८१। 

( विशेष )-भ्री कूष्ण गोधन लिये रहाचन में है। राधिका 
जी अपनी गाय रहावन में छोड़ने गई हैं। उस समय का दृश्य 
इस दोहा में वर्णित है । 

( बचन )- सखी प्रति सखी वचन-नायिका के हृदय में 
अल्ु राग उत्पन्त करानेवाली घटना का वर्णुतर । 

शब्दाथं --उन>भ्री कृष्ण ' नायक ) | हरकीजहटकी, रहावन 
में मिलाने से रोका | इतैनइस ओर | इन “श्री राधिका जी | 
सोपी-सिपुदे की ( चरा लाने के लिये )। मन मित्ति गये 
दोऊनन्‍्दोनों के चित्त में परस्पर अनुराग पैदा हो गया। गाय 
मिलवतन्गाय को रहावन में छोड़ते समय 

भावार्थ--उन्होंने हेंसकर राधिका जी की गाय को रहावंन 
में मिलाने से रोका ( यह हमारी गाय नहीं है, हमारी रहावन 
में क्यों मिलाती हो ), इधर इन्होंने ( राधिका ने ) मुसकुराऋर 
गाय उन्हें सीपी ( यह गाय हमारी है, ठुम चरया लाओ, हम 
चराई दे गी )। इस प्रकार नेत्र मिलते ही इस गो-सम्मिलनी 
में दोनों के मनभी मिल गये ( प्रेम पैदा हो गया) ! 


_विद्ारी-बोधिनी_ 


त्ल्क् घ्त्य्ा 


डर 
| 


अलंकर-चपलातिशथोक्ति-नैन मित्रते हो मन मिलन गया | 
*दो०-फेरु कछुक करि पोरि तें फिरि चितई मुरुक्याय । 
आइ जामन लेने तय नहें गई जमाय ॥ १८२ ॥ 


शब्दाथ--फेरु ८ सिस, वहाना । पोरिजबरोठां, दहलीज्ञ । 
जामन-वबह थोड़ा सा खट्टा दही जिसे दूध में डालकर दही 
जमाया जाता है। 

(बचन)--नायक बच- सखी वा-दूती प्रति। 

शब्दाथ--कुछ मिस करके बरोठे से लौट कर सुसकुराकर 
मेरी ओर देखा । बह आईं तो थी जामन लेने, परंतु इस 
चेष्टा से मेरे चित्त में अपना प्रेम स्थापित कर गई । 
५ अलकार--पर्यायोक्ति -( मिखकरि कार्य खाघन ) । 
// (अथवा ) परिवृत्त-( जामन ले गई, नेह दे गई ) 


के ०-या अलुगगी चित्त की. गति मुझे नहिं कोय । 

ज्यों ज्यों बड़े उयाम रँग त्पों त्यों उब्तल होय ॥१८३॥ 

शद्दार्थ--अश्चुरायी>प्रेमी | गति-दृशा । श्याम रंग<( १ ) 
काला रंग, ( २) कृष्ण प्रेम । उज्ञल्ल-(१) निमेल, स्वच्छ (२ ) 
हंगारमय, प्रेममय । 

( विशेष )- इस दोहे का अर्थ श्टंगार के अज़ावा शान्त रस 
में भी लगता है । 

शास्त ५ भावार्थ- इस अनुरागी चित्त की दशा को कोई 
समझता नही । यह ज्यों ज्यों कृष्ण के रंग में डबता है (उनके 
श्याम रूप का ध्यान करता हैं ) त्यों त्यों चि२मेल होता है । 

अंगार का सावाथ-+ चाथिका वचन सखी प्रति) हे सखी 
इस मेरे अन्ुरागी चित की दर्शों को कोई खम्झता नहीं। 


बन 


ना 


श्र 


छितीय शतक । के 





7 क्राऊ (8) 
ज्यों ज्यों यह च़िच छृष्ण के प्रेम में लीच होता है त्यों' त्यो' 
( व्यांकुल न होकर ) अधिकाधिक प्रेम-मूग्न होता जाता है । 

अलंकार-विषम (दूसरा)-कारण ओर रंग को कारज औरै रंथ | 
दो०-हामात सख्व कोर कामना तुर्मह मिलन का लाल । 

छम्मुखी सी जग॒ति छरिब लगनि,अगनि की ज्वाल [१ ८४। 

शब्दथं--होमतिज्हवन करती है, आग में ऊौकती है 

( त्यागती है ) | काम्रनाअधिलाषा। ज्वांलछु ली>ज्वा लामुखी 

पर्चत | लखि८वलकर देखलो | लगनिल्‍लगन ( अनराग )। 
झगनि>असि | ज्वालरलपट | 

( वचन )--दूती वचन नायक प्रति। नायिका का विश्ह 
निवेदन । संघटटन उद्देश्य | 

मावार्थहि लाल, तुमसे मिलने की अभिल्ापा में बह 
नायिका अपना सब छुख ( खुख की रूगमश्नी ) हवन में छोड़ती 
है ( त्यागन किये है | ' चलकर देख लो वह प्रेमाप्नि की ज्वाला 
में ज्वालामुखी सी जलती है । 

( अथवा )- तुम्हारे अनराग की अस्लि की ज्वाला को 
ज्वालामखी पर्वत के समान जलते देख कर, ( अर्थात्‌ तुम्हारा 
प्रचंड अनुराग देखकर ), हे लाल, वह सी तुमसे मिलने वी 
ब्रभिलाषा में अपने सब खुखों का हवन कर रही हे ( जैसे 
तुम उसे चाहते हो वैसे ही वह तुम्हें चाहती है तुम्हारे लिये 
सर्दस्व त्यागने को तेयार है ) | ४ 

धलकार- पूरा पा । ] 


दो०-में हो जानयो छोयननि जुरत बाहिह जोति । 
को हो जानत डीठि को डीडि किरकिटी होति॥१८७॥ 


' शब्दाथ--मे ह्दो ऊान्यो-मे ज्ञानता था ॥ लोयननि 


झा 


_<8_ बहारी-बोधिनी 
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( ह््क्ंव्व 


को दो जानत+कीन जानता था। किरकियी-श्राँख में पडा 
इुआ तृण वा रजकण जिससे आँख को कष्ट हो । हु 

( बचन )- नायिका बचन' सखी प्रति । 

भावाथ --में तो जानती थी कि आँखों के मिलने से (प्रेम 
दो जाने से ) नेत्रो की जोति बढ़ेगी, ( सुख होगा )। कौन 
जानता था कि दृष्टिके लिये दष्टि ही किरकिटी ( दुख दायिनी 
बस्तु ) हो जाती हैं । 

अलंफार--विषम ( तीसरा )-ओर भल्नो उद्यम किये होत 
घुरो फल श्राय | - 
दो०-जो न जुगुति पिय पिलनकी छ्वरि मुकुति घुख दीन । 

जो लहिये संग सजन तो धरक नरक हू की न.॥१८६॥ 

शब्दाथ - जुगुतिज्डपाय । धूरि मुकुति मुख दीन-किसीक्े 
मुख में धूल देना ( तुच्छ लमझना ') । सजन-#भ्ियतम 
( प्रेमपात्र )। धरकर( धड़क ) डर, भय । 

बचन--नायिका बचन प्रिय सखी प्रति । 

भावार्थ--हे सखी, यदि मोक्ष में प्रियतम से मिलने का 
उपाय न छो तो ऐसी मुक्ति के मुखमें धूल डोलनां चाहिये 
( तुच्छु समभना चाहिये) और यदि नरकमें अपने प्रियतम का 
संग मिलता हो तो ऐसे नरकका भी कुछ भय न करना चाहिये। 
“ अलकार--क्ाव्यलिंगसे परिपुष्ट अनुज । 
दो०- पोह सों तजि मोह हग चले छागि बढ़ि गल । 

छिनक छाय छवि गुरु-डरी छडे छत्वीले छठ ॥१८७॥ 
शब्दा्थ--मोह>ममता । ग़ुरुडरी-गुड़की डली। 
(वचन ) --नायिका वचन सखो प्रति | नायिका परक्षीय । 


पूर्वाच्चुराग दशा । 
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. मसावाथ-हे सखो, ये मेरे नेत्र समुकले भी ममता छोड़कर 
“उसी गली में चल पड़े हैं ( सदा उसी मार्ग में चक्कर लगाया 
'करते हैं जिस मार्ग से नायक आता जाता है )। उस छुबीले 

छेलने इन्हे एक क्षण मात्रके खाने योग्य छुबि रूपी ग़ुड़की 
डली देकर छुल लिया है। 

(विशेष--ठग लोग छोटे बच्चोको ग़ुड़की कोई पिठाई दे 
देकर सोराकर अपने साथ ले जाते हैं और उनका जेवर 
उतार वार उन्हें मार डांल ते हैं। इसो घटनाका रूपक इस 
दोहा में वर्णित है । 

अलकार--रूपक | अज न 
दो०-को जाने है है कहा जम उपनी अति आगि | ४ 

मनलागे नेनन लगे, चले न मग लगछागि।॥ १८८ ॥ 

शब्दाथ--आगि८-( अस्लनि )। अति आगि-विलक्षण प्रकार 

की क्षप्नि | चले न मग लग लागिज-उस रास्तेके निकट होकर 
भी मत चल । 

(बचन)-सखी बचन नायिका प्रति । शिक्षण उद्देश्य । 

भावाथ--हे लाडिली, संसार में घिलत्तण अ्रग्नि पेदा हुई 
है, न जाने पया होने वाला है। चह अग्नि ऐली है कि आंखों 
में छू जाने से मनमें लग जाती है, अत' तुझे शिक्षा देती हूं कि 
तू उस रास्ते के निकट होकर मत फटकना | 

अलकार--अखंगति ( मन लागे नेतनन लगे )। 

दो०-तजत अठान न हठ पस्यों सठपति आठठों जाम | 

भयो वाम वा बाप को रहे काम वे काम ॥ १८९ ॥ 
शब्दारप--अठानन्श्रनुचित कार्य । सठमति न मूर्ख । श्राठी 
जाम > रातो द्नि | वामन्प्रतिकूल । वेक्ाम - च्यर्थ । 


जज बिहारी-बोधिनी 


प  ट 
(कचन)-दूती बचन नायक भ्रति | विरह-निवेद्न ।' 
भावार्थ--काम व्यर्थ ही डख नायिका पर रातो दिन ऋद्ध 

डुआ रहता है ऐसा सठमति है कि 'ज़िद पकड़ गया है, यह 
अनुचित कार्य छोड़ता ही नही--( वीर को न चाहिये कि 
व्रह स्त्रियों को सतावे )। हक 

१ गलंकार-- यमक | 

द।०-लई सोंद सी सुनन की वजन मुरछी धुनि आन | 
किये रहति रति रात दिन कानन छाथे कान १९०] 
राब्दाथ--सोंह 5 शपथ | आन->श्रन्य । रति-झुचि । लाये- 
लगाये हुए । | 
(वचन ,-नायिका की दशा | खखी बचन सखी प्रति । । 
भावार्थ--उसने तो मुरली <वन्ति छोड़ के और बात 

( शिक्षादि ) खुनने की मानो शपथ सी ली है ( कि सुनूंहीगी 

नही ) बृन्द्राघन की ओर, कान लगाये रात दिन मुरली ही की 

ध्वनि खुनने की रुचि रखती है। * ह 

५ अलकार-शस्योस्प्रेत्षा । | | 

दो ०-शरूकुटी भटकनि पीच पर चटक लछटठकती चाल । 

. चछ चख चितवनि चोरि चित लियो विद्वरीलाल १९१ 
शब्दारथ-चटक > चमक | चल चखरचचल नेत्र । 

('बवन )-नायिका बचन सखी प्रति | 
भावार्थ हे सखी, श्री कृप्ण ने भौदो की मटक, पीताम्धर 
ही चमक, लटकती चाल और चंचल नेच्ों की चितवन से चित्त 
रा त्िया है ( उनकी इन चेष्टाओं पर में मोहित हो गई हं) । 
अलकार-समुच्यय ( द्वितीय )-एक्र काज़ के करन को हेतु 

कब | क। 


$ 
या 


कि 
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गम ५००० ५) 
दो०-हृग उरझत टटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति |” _. 
.... परति गांठ दुरजन हिये दई नई यह रीति ॥ १९२॥ 

शद्दार्थ-ट्ूटत कुडुम-कुल मर्यादा छूटती है, कुल से 
सम्बन्ध टूट जाता है | गांठ >द्वेष । दुरजन ८ दुष्टजन । द्‌ई- 
है ईश्वर | नई ८ अद्भुत, अनोखी । 

(बचन)-नायिका बचन स्वगत । वितके संचारी | 

भावा्थ--हे ईश्वर प्रेम की यह कैसी अनोखी रीति है कि 
उलभाती तो हैं आंखे और टूटता है कुडम्ब, प्रीति ज्ुड़ती है . 
' अतुरों के चित्त में ओर गाँठ पड़ती है दर्जनों के हृदय में । 

(विशेष)-जो चोज उल्भती है वही टूटती है, जो टूदती है 
वही जुड़ती है, जो जुड़ती है उसी में गांठ पड़ती है, परन्तु यहां 
विलक्षण॒ता है | यहां अद्भुत रख है,श्टंगार उसका सहायक है। 

अलकार -- प्रथम अखइह्ूति । 
दा०-चलत पेरु घर घर तऊ घरी न घर ठहराय | 

समुझि बह घर के चले भलि वही घर जाय ॥१९ 


शब्दार्थ-घेर-गुप्तनिन्‍्दा। चलतपरैरु-गुमरीति से निन्‍दा होती है। 

(बचन)-सखी नायिकाझी दशा सखी पति कहती है । 

भावार्थ--लोग घर घर चवाबव करते हैं (गुप्तरीतिले मिनन्‍दा 
करते है ) वो भी वह ( नायिका ) एक घड़ो भी अपने घर 
में नही ठहरती ( नायकके घरकी ओर शाया जाया, फरती 
है) और वही निन्‍्दा की वात समझ फर अपने घरको चलती 
है, परंतु तुरंत ही भूल कर फिर उसौके घर जाती है । 

(विशेष)--उन्माद्‌ संचारी भाव है। 

भलंका र--विशेषो क्ति । 
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हु विहारी-बोधिनी 
दो०-डर न टरे नींद न परे हरै न काल विवाक । पक 
छिनक छाक़ि उछके न फिरि खरो विषम छवि छाक १९४। 
राव्यर्थ--काल विपाकजलमयका व्यत्तीत होना -( एक 
निग्रत समयका ग़ुज़र जाना) । उछकै-उत्तरै। खरो विषम> 
चड़ा कठिन | छाकनशा, मद । 
(वचन) -सखी बचन सखी पति। पूर्वाचुरागर्म नायिकाकी 
दशाका वर्णन । 4. 
भवायथ हे सखी, संग, मद्रि इत्यादिकनशाओंकी अपेत्ता 
छुब्िकों नशा ( रूपकी आशक्ति ) अति कठिन है, जो कोई 
तनक भी इसे पीता है, तो फिर यह नशा उतरता नहीं। 
यह नशा सयके कारण भी नहीं हटता, नीदू भी नहीं आती 
( और नशे स्रोजानेसे उतर जाते हैं, पर इसमें नीद ,भी तो 
नहो आती ) और नियत समय व्यतीत होनेसे भी नहीं उत- 
रता ( जैसे ओर नशे एक रात दिन में 'उतर जाते हैं 
2 अलंकार>व्यतिरेक । 
दो०-अझटक्ि चढ़ति उतरति अठटा नेकु न थाकति देह । 
- भइई रहति नट को बठा अठकी नागर नेह ॥ १९५ ॥ 
शब्दाय -रूटकिज(भटित) शोधघ्रतापूर्वक | अटाजअट्टालिका 
नेकु न. ज़रा भी नहीं । अटकी ८ उलकी हुई | नांगर>चतुर । 
वचन--सखी वचन सखी प्रति । पूर्वा्चरागर्मे नायिकाकी 
दुशाका बणुन। 
भात्राध -- है सखी, चतुर नायकके नेहमें उलझी हुई वह 
नायिका नटको वह्य वनी रहती है। शीघ्रतापूर्वक अठासे पर 
चढा उतरा करती है, उसकी देह ज़रा भी नहीं थकती | 
भलंकार--पूर्वाद्ध में विशेषोक्ति, उत्तराद्धमें रूपक । 


जल 
रन 


"डियीवधतक। ९६ 
जी ' ता 
पृ कप चर (ट 
दो०-लोभ लगे हरि रूपके करी साठ जुरि जाइ | ७४ 
हों इन बेची वीचही छोयन बड़ी बछाइ ॥ १९६ ॥ 
गब्दार्थ-लॉँट८लोदा बेचनेक्की वात चीत ( दलालों की ) | 
ज्ञरिजाय ८ मिलकर । हौं-पुझे । बीचही-विता मेरी मंजूरीके. 
बिना सुभलसे पूछेही । लोयन>नेत्र । 
(बचन)-नायिकाका वचन सखी प्रति । निज दशा वर्णन । 
भावाथ-है सखी, ये नेत्र बड़ी बुरी बला है । रृष्णुओ रूपके 
लालचमें पड़कर (रुपयेके लालच से दलाल भी ऐसाहो करते है) 
ऋष्णके नेत्रो से मिलकर इन्होंने सोदाको बात चीतकी और 
मुझे बिना मुझ से पूंछे ही बेंच डाला | 
' अलकार“>कूपक। 
दो०-नह छगनि कुल की सकुच विकल भई अकुलाइ । 
दुईँ ओर ऐंची फिरति फिरकी छों दिन जाइ ॥१९७॥ 
शब्दाथ -फिरकीरचकरी ( काठकां एक खिलौना विशेष 
जिसे डोरासे बांधकर लोग नचाते हे) । 
(बचन)-नांयिकाकी दशाका वर्शुन । सखी बचन सखी प्रत्ति । 
भावाथ-एक ओर नवीन प्रेम, दूसरी ओर कुलमर्यादाका 
संफोच, इस खीचातानीसे घवराकर बेचैन हो रही दे 4 इसीमें 
दोनों ओर इंचे खिंचे फिरते हुए चकरीकी तरह वह अपना 
दिन विताती है । 
( विशप )-श्रीड़ा, अभिलापा, चपलता, उद्देग ध्त्यादि 
संचारी भाव है । 
सलंकार--पूर्णा पमा । 


दो०- उत ते इत इत ते उतहि छिनकू न कहे ठहराति । 
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हो 


जक न परति चकरी भई फिरि आवत्ति फिरि जाति ॥ १९८॥ 


विहारी-बों घितरी 
४ स्यि कह 
शब्दार्थ--उत्तन्चहा | इत > यहां । जक-कल, चेन | 
भावार्थ--सरल है (चपलता संचारी भाव है 
“ अलक्ार--रूपकातिशयोक्ति । 
त०-तजी सक सकुचति न चित.बोलति वाक कुबाक । 
दिन छनदा छाकी रहति छुटे न छिन छविछाक॥ १९९॥ 
शद्दार्थ--संक ८ शंका, भय | बाक कुचाक-अंडबंड बचन | 
नदा>यात्रि । छाकी रहति 5 मस्त रहती है, नशेमें च्यूर रहती 
। छुविछाक-रूपका नशा । डे 
(बचन )-दूती बचन नायक प्रति | विरहे निवेदन । 
भागथ--+ हे कृष्ण तुम्हारे रूपका नशा उसे ऐसा' चढ़ गया 
' कि रातदिन वह उसीमे छुकी रहती है, एक क्षण मात्रके 
तये वह छुबिका नशा नही उत्तरता ओर उसी नशेके कारण 
सने भय छोड़ दिया, चित्तमें लह्नित भी नहीं होती और 
उंडबंड निरथेक वचन बोलती है | 
(बिशेष)-- इसमें विरहकी प्लाप दशाका वर्सन है । 
अलकार व्यतिरेक ( छुबिछ्लाक से रातोदिन छुकी रहती 
+और नथासे इसमें अधिकता है )। 
गहरे ढार त्योंहीं दरत दूजे ढाश ढरे न। 


क्यौंह आनन आन हों नेना लागत हैं न) २०० ॥ 

शब्दार्थ--ढपर न्‍न्बहावकी ओर | आनन-प्रुख। आन-अनन्‍्ये। 

विशेष--नायिका परपुरुष पर शआशक्त हे। सखीने शिक्षा 

ऐेकि पर पुरुष प्रेम छोड़ निज पति से प्रेम कर। इस पर 
यिका कहती है 

भावार्थ-है सखी, मेरे ये नेत्र जिस .ढार की ओर ढर, गये 

', श्रव उसी ओर ढरते हैं दूसरी ओर- नहीं ढरते। क्रिसो 


न्ध् 


गम 
हे 


१०१ 





मिली व शतक । 
४ ' 90 
प्रकार सी श्रन्य सुख से अब ये नेत्र लगते ही नहीं (दूसरे की 
शोर देखनेकी इच्छा नदों) | है 


( अथवा )को ई दूती किसी पतिब्रता को बहकाके किसी पर- 
पुरुष पर प्रेम केरनेका आग्रह कर रही दे। उसके उत्तर में 
, उस दूतीले नायिकाका कथन है । 
मलकार--अनुप्रास | है 





हर ! 
तंंतीय शतक 
दो ०-चक्ी भकी सी दे रही ,बृझे बोलति नीठि । 
कहूँ डीठि छागी लगी के काहू की ढीठि '॥ २०१ ॥ 
जद शब्दार्थ--चकी 5 चक्रत । जकी ८ डरी हुईं, स्तंभित | 
ठेलकठिनतासे । ,डीठि ल्रागी-किसीसे प्रेम लगा. है।, 
डीटि लगी ८ नज़र खगी है । 
। (वचन)--पूर्ताछु राग में नायिकाकी दशाका वर्णन | सखीका 
बचन सखी प्रति | व्याध्रि संचारी भांव है। 
भावार्थ--वह्‌ नायिका चकृत और भयसे स्तंभित सी 
हो रही है हाल पू'छुने पर मुशकिलसे - बोल सकती है।न 
जान किलीसे प्रेम लगा है ( आशक्त होगई "है ) वां किसीकी 
नज़र लग गई है।. ... ४ 
अलंकार--संदेह । ,- ' हू कर 
दो०-पियके ध्याक ग्रही- गही रही वही हे नारि । 
आपु आपुही आगर्सी लेखि रीक्षति रिज्ञवारि ॥२०२॥ 
शब्दाथ - गही>्गृहोता । गही>-ल्ी । आपु आपुद्दी - 
झपनेही आपको देखकर । पियके ध्यान गही >नायकके 
घ्यानसे ग्रसित श्रर्थात्‌ नायकके ध्यानमें निमग्न होकर । 
(पचन )-- सखो बचन सखी प्रति । 
भावाथ--प्रीतमके ध्यानमें लिमञ्न होकर जब उसने 
(नायिकाने ) द्पंण लिया ( दपणु॒में सुख देखने लगो,) तब 


चह स्वयं नायकही होरंही (अर्थात्‌ अपनेको नायक्र खमक 
कर और आरलजीमें पड़े हुए विवकों नायिका समझ कर ) 


। 


ठतीय शतक श्ण्३े 
.. अआण5 ॥ दे? 
दर्पण देख देख कर आप अपनेही प्रतिबिब पर रीरती है- 
ऐसी अनोखी रिभ्िवार है। 
(विशेष )---इसमें जड़ता संचारी भाव है! 
अलंकार-- सामान्य । 


दो०-चआं ते हां हां ते इहां नको धरति न धीर | 
निस दिन ढाढ़ी सी फिरति वाढ़ी गाढ़ी पीर ॥२०३॥ 
. शब्दाथं - ढाढ़ीः-एक जाति जिसके व्यक्ति बधाई इत्यादि 
गानेका ब्यधसाय करते है। इस ज्ञातिके व्यक्ति प्रायःरणवस्तत 
घूमाही करते हैं 


भावाध--सरल है। / चपलता संचारी भाष है ) 
अलकार--पूर्णोपमा और छेकाजुप्राल,। 
( मध्या ) 
दो०-मपरस समर सकोच वस दिवस न ठिक्कु ठहराय । 
फिरि फिरि उम्मकति फिरि दुर ति दुरि दुरि झ्मकति जाय ।२०४। 

शब्दाथ>समरस-८समान । समर८(स्मर) काम । सकोच्र ८ 
लज्जा । विबसजअपने संसार में नहीं । उफ्रकृति-खिर उठा 
उठा कर देखती हुई | दुरति ८ छिपती है। 

( विशेष )-मध्या नायिका । आवेग, श्रवदित्था, ब्रीड़ा, 
चपलत/ चार संचारी हैं| विल्लास हांव है। (सखी का कथन 
सखी प्रति )। 

मग्ध-फाप और लज्या दोनों बरावर है। इनके बस में 


बियस हुई है, अतः झोई ठीक नहीं पड़ता (एक दशा में 
स्थित नहीं रहती ) बार बार मुँद उठा उठा कर देखती है 


१०७ .._विहारी-बोधिनी 
हा ब्द 
(नायक को ), फिर छिपजाती है, और छिप छ्लिंप कर उठ 
उठ कर देखती ही जाती है के ह 
अलकार--यमक; अछुपास, फारक दोपके । 
दो *-उ3र उरश्यो चितचोर सों गुरु गुरुमनन की छाज |. 
चढ़े हिंडोरे से हिये किये बने गृह काज॥ २०५॥ 
शद्दाथं--ग़ुरू ८ भारी । ग़ुरुजन> जेठे लोग ( लाख, 
जेठानी इत्यादि ) | 
'' भावार्थ--चित तो नायक से उलका हुश्रा है और इधर 
पुरु जनों की भारी लंज्जा है । अ्रतः हिडोलें के समान डीलते . 
(ए दृद्य से कैसे घर का काम ठोक करते बने 
( बचन)--सखी को बचन संखी प्रति । 
अलकार-उपमा | काक्कुबेक्रोक्ति | 


रे०---सखी सिखावति मान विधि सैनन वग्जति बाल | 
हरे कहें मो हीय मो बर्तत विहारीछाछझ ॥ २०६ ॥ 
शब्दार्थ--मान बिधि ८ मान करने का ढंग । हरे ८5 धीरेधी रे 
॥ शिब्धा4--खखोी मान करने का ढंग. खिखाती है तब बह 
यिक्रा इशारे से मना करती है कि यह बात थौरे से कह, 
पौकि मेरे हृदय में. बिहारी लाल ( नायक ) बसते है घेसा न 
कि चे सुन ले । 
* अलंकार->काव्यलिग | | 
'०-उर लीने अति चटवटी सुनि मुरली धुनि धाक। _. 
- - हों हुलसी निकसी सु तो गयो हल सी छाय ॥२०७॥ 


शब्दाथं-चटपद्गी+नआंतुरता 4 इुलसी + हुलास सहित । 
तौ ८ लो वो) वह तो | हवज्तलवार वा वेरछी की घौप व 


ह 


तूंतीय शतक । श्व्प्‌ 
 जअआण9 , | 50 
( बचन )>नांयिका बचन सखी प्रति। 
भातर्थ-हे सखीं, सुरली-ध्वनि सुनकर हृदय में अत्यंत 
आतुरता लिये हुए में बड़े हुलास से उसके देखने को घंर से 
चाहर निकली (कि ऐसी मधुर मुरली बजानेवाला बड़ा! 
आानन्द-दायक होगा ) परन्तु उसने तो हल सी मार दी 
(उसको देखकर कलेजे में हल सी लगो श्रर्थात्‌ देखते ही आशक्त 
होकर व्याकुल हो गई ) | 5, 
अलकार--य मक-( हुलसी. हल सी ), बिषम ( तीसरा )। 
दो०-- जो तब होत दिखादिखी भई अमी इक ऑक | 
लगे तिरीछी डीठि अब हे वीछी को डॉक ॥| २०८ ॥ 
शब्दाथ--तव्ूपूर्वाचुराग समय में । इक श्रॉक-निश्चित 
रूप से । अब-वियोग में । 
भात्रार्थ--है सखी जो तिरछी दृष्टि उस समय अ्रथांत्‌ अन- 
रागारंस में देखा देखी ( परस्पर अवलोकन ) होते समय 
निश्चयरूप अम्छुत तुल्य हुई थी, वही दृष्टि श्रव ( वियोग में 
स्मरण करने से, विच्छू का डंक होकर लगती है (दुःख देती है) | 
(बचन)--नायक वा नायिका का बचन सखो प्रति । 
( विशेष )-वियोग श्टंगार, स्खुति संचारी, 
अलक्ार>पर्याय--( एक वस्तु क्रम सो जहाँ आश्रय 
लेय अनेक; पहले वही दृष्टि अम्गत थी,फिर वही चीछी डंकटुई। 


४८दी०-लछाल तिहारे रूप की कहो रीति यह कौन । 
जासों लागें पलक हग ब्यगे प्ठक पछों न | २०९ ॥ 
शब्दार्थ--एलक-"एकऋ पल मात के लिये । लाने पलक न 
नी आती | पलली"-एक पल मात्र के लिये । 





व विहारी-बोधिनी 
( बचन )-5ती बचन नायक प्रति | नायिका विरह निवेद्न। 
भावार्थ -हे लाल, तुम्हारे रूप की यह कौन सी यीति है 

कि जिससे एक ज्षणमात्र के लिये भी किसी के नेत्र लगते हैं 
( एक दृष्टि देखने मात्र से ) फिर उन नेत्रों में एक क्षण के 
खिये भी नींद नेही आती । के * 
गअलकार--ब्याज स्तुति | विरशोधाभार। े 
दो०-अपनी गरजनि बोलियत कहा' निंहोरों तोहि | 


तू प्यारो मो,जीव को मो जिय प्यारो मोहि ॥ २१० ॥ 
शब्दाथ --गरज>चाह, मतलब । निहोरो5८एणह लान, थराई। 
(बचन)--कलहातरिता नायिका का बचन नायक प्रति । 
मावार्--अपनी शरज़ से तुमसे बोलती [हूं तुम पर मेरा 
कोई एहसान नहीं है, क्योंकि तुम मेरे जीव को प्यारे हो और 
अ्रपना जीव मुझे प्यारा है। 
. बलकार--एकावली | ' ३ 
घ 5 ( स्वप्न ) ॥॒ | 
दो०-सुख सों बीती सब निम्ता मतु सोये मिलि साथ | 
. मूका मेलि गई जु छन हाथ न छोंड़ हाथ ॥२१/१॥ 
शब्दार्थ-मूका न्मोखा (दीवार का छेद )। 
“ (विशेष )-सू्रप्त की वात का वर्णत। नायिका परकीया। 
, चायिका का बचन सखी प्रति । 
भावार्थ-हे सखी, मैने आज रवप्न में देखा कि मोखे में 
हाथ डाल कर जो मेरा हाथ पकड़ा तो फिर छोड़ा नहीं |, 
इसी धरा प्रकड़ी के स्वप्न में साथी रात्रि ऐले खुख से व्यतीत 
हुई कि मानो हम दोनों साथ ही खोये रहे । 


>ॉचफी का 
5 
५ 





तृतीय शत्तक । १०७ 
| ्छ दा 


अलंकार-अनुक्त विषया चस्तूत्मेत्षा । 
दो ०-देखों जागि त वेसिये सांकर छगी कपाट 0... 
कित है आवत जाति भजि को जाने केहि बद॥२१२॥ 
शच्दा4'-साकर ८ जज्जीर | कपाट-किवाड़ । वाट-रास्तां | 
(वचन)--नायिका बचन सखी प्रति। स्वप्त-द्शा वर्णन । 

_ भावार्थ--( हे सखी, में रातको रोज़ _ष्णको स्वप्न र्म 
देखती हूं कि वे मेरे पास आते हैं ) और जब में जग क्र 
देखती हूं तो,देखती हू क्विकिवार्डों मे वेसी ही जञ्जीर लगी 
है जैसी मेंने सोने से पहले बन्द की थी, न जाने उनकी वह 
मूर्ति किस रास्ते से आती है ओर जगने पर किस रास्ते से 
भग जाती हे 


(विशेष )--खप्त श्रदभुभव | वितके संचारी भाव । 
अलकार-तीसरी विभावना | 


दो०-गुड़ी उड़ी लखि लाछ की अगना ऑँगना मांह | 
बोरी को दोरी फिरति छुबति छवीडी छांह ॥२१श॥ 
शब्दार्थ-गुड़ीपतंग । अँगना ८ नायिका | अंगना-आँगन । 
( विशेष )--चपलता संचारी भाव । ( नायक की पतंग की 
छाया को छूकर नायिका मिलन का सा खुख मानती है )। 
( वचन )-सखी वचन सखी प्रति नाथिका फी उन्माद्‌ 
दशा का चर्णन । 
भावा्थ>नायक की पतंग उड़ी हुई देख कर ओर उसकी 
छाया अपने आंगन में पड़ती हुईं जान कर चह नायिका अपने 
आंगन में चोरी सी दौड़ती है और पतंग की छाया को छूती 


फिरती है। 


्न्टु ह विद्वारी-बोधिनी . 
( - लह्क्छाा हवा 
गलकार-गुड़ी जड़ी में छेंकानुप्रास | अंगना श्रंगना में 
यमक। बोरोी लो दौरी फिरति में पृर्णोपमा। छुबति छुवीली 
| “छाह में वृत्यनुप्रास । न्‍ 
& दो०-उनको हित उनहीं बने कोऊ करो अनेक । 
फिरते क्राग गोलक भयो हु देह ज्यों एक. |।२१.४)।| 
शब्दार्थ--हित-प्रम | बनै+करते बनता हैं ।'फाग गोलक- 
कौवा के नेत्रों के गई । ज्यौ-जीव । , 

( विशेष )-ऐसा कहा जाता है कि कौवा के नेत्र-गोलक 
वो दो होते है, पेरन्तु आंख एक ही होती है | बारी बारी से 
दोनों गोलकों में फिरया करती है। 

( बचन )>लखी बचन सखी प्रति। 

भातर्थ--है सखी, द्म्पति का ऐसा प्रेम 'है कि उन्हीं से 

. करते बनता है, अन्य कोई अनेक उपाय करे तो भी वैसा प्रेम 
ने बनेगा । दोनों के शरीर तो दो हैं, पर जीव एंक ही है और 
दोनों शरीरों में इस प्रकार संचरण करता है जेसे कौवा के 
दोनों गोलकों में एक नेल्न । | 

अलकार--पूर्वार्द में विशेषोक्ति | उत्तराड में उपमा । 

“दो ०-करत जात जेती. कटनि बढ़ि रस सरिता सौत । 

आलवबाल उर प्रेम तरु तिता नितो दृढ़ होत ॥२१५॥ . 

शब्दार्थ-कटनिल्‍करदटाव । रख>(१) श्टंगार रस ( प्रेम ) (२) 

पानी | आलबालन-थालह्हा | तितो तितो-उत्तना ही अ्रधिक | 


(बचन)--तायक जिया नायिका की अक्ति । 
भावार्थ-श्टंगार रख (प्रेम) की नदी का स्रोता बढकर जितना 


ही अधिक कटाव करता जाता है, हृदय के थाल्हे में लगा हुआ। 


+ 


तृतीय शतक । १०६ 


्ू-क्रा0छठ ह॒ द0 


प्रेम रूपी पेड़ उतना ही अधिक मज़बूत होता जाता है। 


अलकार-रूपक | है 

दो०-खल बढ़ई वल करि थे कटे न कुबत-कुठार । 
आलबाल उर आलरी खरी प्रम तरू ढार ॥२१६॥ 

शब्दाथ --कुबत-कुठार-कुवारता रूपी क्ुठार ( निदारूपी 
कुल्हारी )। आलवबाल ८ थारहा । भालरी>फेलती है, पत्र पुष्ण 
यक्त होती है । खरी > और अधिक । 

(बचन)-नायक किया नायिका का बचन सखी प्रति | 

भावार्थ-निद्क रूपी बढ़ई चल करके थक गये परन्तु निदा 
रूपी कुल्हाड़ी से कटी नही किन्तु (उसके विपरीत ) हृदय 
रूपी थाहहे में प्रेम रूपी पेड़ की शाखाःओर भी चढ़ती ही गई । 

अलकार-+5 रूपक । हि 
दो०-छुटन न पैयत छिनकु वसि नेह-नगर यह चाल 

मास्यो फिरि फिरि पारिये खूनी फिरत खुध्याढ॥२९७॥ 

शब्दार्थ--खू नी > घातक | खुस्थालन्श्ानन्द युक्त । 

( बचन )-नसायक अथवा नायिका की उक्ति | 

भावार्थ-नेह-नगर की यद्द घिलक्ष॑ण रीति है कि यहां पक 
तज्णमात्र भी बस कर फिर कोई यहां से छुटकारा नहीं 
पाता । औरए मारा हुआ ही वार वार मारा ज्ञाता है श्रीर 
घातक आनन्द युक्त घूमता फिरता है (डसे कोई दएड नही देता) 

( विशेष )सास्ती ( आशिक ) और खूनी ( माझक ) में 
साध्यवसाना लक्षणा है ( जहां उपमान से ही उपसेय का बोध 
होता है )। 

अलकार“>रूपक--( नेहनगर )। रूपकऋातिशयोक्ति-[उपमान 
से उपमेय का ज्ञान ) | 


| 


_:१० पा ,_बिहारी-बोधिनी. 
ग मी जा 
दो०-निरदय नेह नयो निरखि भेयों जगत-मयभीत | ' 
यह अबलों न कहूँ सुनी मरि मारिये जु मीत ॥२१८॥ 
( विशेष )-मानी नायक प्रति नायिकाकी सखी का बचन | 
मावार्थ--है लाल, यह तुम्हारा नवीन प्रकारका दया रहित 
प्रेम देखकर संसार डर गया है। अबतक यह बात कभी न 
खुनी थी कि संखारमे ऐसे भी प्रेमी होते हैं जों स्त्रयं कष्ट उठा 
कर भिन्नकों भी कए देते है (श्रर्थात्‌ स्वयं कष्ट उठाकर मित्र 
को सुख पहुंचाना यह प्रेमका खास लक्षण है, परन्तु तुम 
मान कर बैठे हो, इससे तुम्हें भी कष्ट है और हमारी सखी 
को भी कष्ट हो रहा है, अतः मान त्यागों ) । 
अलकोर--कीव्यलिग--( “निदेय नयो नेह” को युक्ति से 
प्रमाखित फिया है ) | 
( विशेष )--श्टंगार रस में ' मरण / का वर्णंत रस विरुद्ध 
। किसी कबि ने कहा नहीं | यह विहारी ही की विलक्षण 
प्रतिमा का काम है जो “मरता, मारना? शहद का पर्यायवाची 
अर्थ में प्रयोग करके, इस दशा का भी दिग्दशन कराया है। 
डपयोेक्त दोनों दोहों में यही विशेष खूबी है । 
दो०-क्यों बसिये क्‍यों निवहिये नीति नेह-पुर नाहि। 
लगालगी छोयन करें नाहक मन बैँधि जाहि ॥२१९॥ 
शब्दार्थ-लगालगी ८ परस्पर लागडांट | लोयन --(लोचन) 
नेन्न | नाहकन्‍बेकसूर, विना अपराध ।  ' 
( वचन )-नायक किंवा नायिका बचन खखी प्रति । 
भावार्थ--नेह-पुर में कैसे बसे और केसे निर्वाद्द करे, यहां 
तो कोई नीति ही ( कानून ) नहीं है| देखो न, लाग डांद तो 
नेत्र करते है और वेकसर वेचारे मन केद किये जाते हैं । 


॥६ 


हम 
कि 
कल 


तृतीय शर्तक | ._ १११ 
 आक | | दल) 
अलकार-अखंगति ( प्रथम ) | 

दो ०-देह रूम्यों ढिग गेह पति तह नेह निरवाहि | 

ढीली अखिरन ही इते गई कनखियन चाहि |! २२ ०॥ 
शब्दार्थ-गेहपति>खा विन्द । इतैज्मेरी ओर ।कनखियन-- 
आ्रँख के फोने से | चाहि गई-देख गई । 
(बचन )--डपपति सनायक का बचन सखी प्रति । 
भावाथ--अ्रत्यन्त निकट उसका पत्ति मोजद था, तब भी 
प्रेम के निर्वाह के लिये, चह नायिका ढीली ही आँखाँ के 
कोनों से मेरी ओर देख गई । 
भलंकार--ती सरी विभावना । 
बे हों ढ्र्‌ हो (5 (5 5 
दो०-हों हिय रहति हई छई, नई जुगुति जग जोय । 
आंखिन आंखि लगे खरी देह दूबरी होय ॥ २२१ ॥| 
शब्दाथ--हों ८ में | हुई - श्रश्चर्य | जोमल्देखकर । « 
(बचन)--नाथिका वचन सखी प्रति पूर्वानुराग दशा । 
भावार्थ--है सखी ( संसार की यह नई युक्ति देखकर ) 
में तो हृदय में आश्चर्य से छाई रहती है ( मक्ले वड्ा आश्चयें 
मालूम होता है) कि आँख से आँख लगने से ( अर्थात्‌ 
भिडती तो है श्रॉख से आँख परन्तु ) देह श्रति डुर्बल होती 
है । ( लगती है आंख, दुर्चल दोती दे देह ) 
(विशेष)--वघितके संचारी भाष है। 
भलंकार--अखंगति । 
दो०-प्रम अडोछ -डुले नहीं मुख बोले अनखाय । 
चित उनकी मूरति वसी चितव॒नि माहि छलखाव ॥२२२॥ 
रान्यार्थ--अडोलजअचल | अनखाय - ऋुद दोकर 


ड्चिछ 
+ 


श्शर विदहारी-बोधिनी 
हु ५  हउजफओआाः 
(वचन)-नायिका का पक्का पूर्वाचुराग .देखकर सखीका 
बचन नायिका प्रति। 
भावार्थ-हे सखी तेरा प्रेम अचल है, वह चलायमान 
नहीं होता, परंतु ( छिपानेकी गरज़से ) उनकी बार्ता करने 
से तू कुद होकर बोलती है| तेरे चित्त में उनकी मूर्ति बसती . 
है चह तेरी चितवन में ही दिखलाई पडती है। - '. ,, 
अलकार- प्रमाणान्तगेत अनुमान अलंकार ( चिन्हहि 'लखि 
अनुमान बल-बस्तुहि लीजे जानि )। 
दो०-चित तरसत मिछत न बनत बसि परोसके वास । 


छाती फाटी जाति तुनि दाटी ओट उस्ताम ॥२२१॥ 
शब्दार्थ--बास > घर | उसास ८ ऊंची साल, निश्वाल। - 
(बचन)--परोसिन दूतीका बचन नायक प्रति । निकट 

निवासिली पूर्वानरागिनी नायिकांका विरह निवेदन करती है । 
भावाधथ - है लॉल, उसका चित्त तुमसे मिलनेको तरसखता 
है | पड़ोसके घरमें रहकर भी ( अ्रति निकट होने 'पर भी ) 
मिलते नहीं बनता | ट्टीकी ओटरमें ( अर्थात्‌ उसके और 
मेरे बास स्थानके वीचम केवल एके टट्टी मांत्र है) जो घह 
विरहके कारण निश्वास लेती है उसे खुन छुन कर मेरी तो 
छाती फटती है अर्थात बड़ा दुःख होता है । 
गलकार-- विशेषो क्ति-(निकट रहकर भी मिलते नहीं वनता) 
दो ०-जालरंध्र मगर अग्नि को 'कछु उजास सो पाय | 
पीठि दिये जग त्यों रहै डीडि झरोखनि छाय |[२२४॥ 
शब्दार्य--जालरंभरजाली के छेद | अगनिर्अग्नि (नायिका 
*'के शरीर की दीप्ति) । उजास-प्रकाश । जग त्यो 5 (जग तन ) 
संसार की तरफ । त्यो--(तन” तरफ | 


तलतायव सचक | ब्कक 
््क्रऊ द्रव 


(जचन)--नायक की दशा नायिका से दूती कहती है । नायक 
ओर नायिका के.निवासस्थान के वीच में एक जाली है । 
भावार्थ--जाली के छेदों के रास्ते से कुछ अग्नि का सा 
उज्ञाला देखकर (तुम्हारी अ्ंगदीघि देख कर), उन्हीं भूरोजो 
में दृष्टि लगा कर संखार को पीठ दे दी है अर्थात्‌ अन्य सब 
-सांघारिक बस्तुओं को छोड़ कर तुम्हारी ही देहदीघि को 
भरोखे से देखा करता है | 
अलकार“परिसंख्या (दृष्टि को जगत से शोक केवल 
भरोखे में रक््खी )। 
दो ० >जयपि सुन्दर सुघट पुनि सगुनो दीपडा देह । | 
४८ तऊ प्रकास करे तितो भरिये जितों सनेह ॥२२७॥ |॥ 
शब्दार्थ--खुघट -+ श्रच्छी तरह से बनाया हुआ। सगुनो- 
(१) गुणयुक्त (२) डोरा श्र्थात्‌ वत्ती सहित । सनेह5(१) 
' प्रेम (२) तेल । 
(बचन)-दूती बचन नायिका प्रति (अज्चुराग इढ़ीकरण)। 
भावाथं--यद्यपि तुम्हारा दीपकरूपी शरीर ( दीप शिखा- 
चत्‌ देह ) खुन्दर, अच्छा वना हुआ, और ग़ुणयुक्त ( चत्ती 
खसद्दित ) है, तो भी दीपक उतना प्रकाश करता है जितना 
उसमे तेल (प्रेम ) भरा जाता है| 
अलंकार-- इलेप से परिपुष्ठ रूपक । 
दो०-दुचिते चित चलति न हलति हेँसति न बुकति विचारि | 
लिखत चित्र पिय लखि चित रही चित्र सी नारि।२२६॥ 
शब्दार्थ--ढठुचिते चित 5 संदिग्ध चित्त से । कुकति ८ ऋुद् 
होती है, खीमती है । 
(बिशेष)--नायक किली स्त्री छा चित्र बना रहा है। नायिका 
भर 


ररछ हु विहारी-बोधिनी 
0 (छ्क्र्छ 
, छुपके देख रहो है कि देखे' किसका चित्र वना रहा है। मेरा 
चित्र बनाता है या किसी श्रन्य स्त्री का, इसलिये दुचित्तो है। 
इसमें स्तंथ सात्विक भाव और वितक संचारी | (पूण सामग्री है) | 
.._ (वचन)--खखी का सखी प्रति । नायिका की उपर्थक्त दशा 
का चणुंन । | 
भावा4“-डुचित्ती होकर रह गई, न हिलती है न वहां से 
टलतो है और कुछ सोच विचार कर न हँसती है न क्रद्ध होती 
है । इस प्रकार. नायक को चित्र बनाते हुए देखकर तसंवीर 
री(अचल) होकर उस चित्र को देख रही है। (नायिका स्थकी या) 
9 गलंकार--उपमा ( पूण ) अथवा उक्त विपया बस्तूत्मेक्षा। 
दो०-नन लगे तिहि लगनि सों छुटें न छूटे प्रान | 
काम न आवत एकह तेरे सोक सयान ॥ २२७ ॥ | 
शब्दा4 --लगनि 5 प्रीति । सोक 5 ( सो + एक ) एक सौ 
( अश्रनेक ) | सयान ८ चतुराई वा सुन्दर शिक्षा । 
' (बचन)--प्रीढ़ा परकीया-बचन शिक्षा देने वाली सखी प्रति। 
बार्थ-- है, सखी, मेरे नेत्र ऐसी दढ़ प्रीति, के साथ उस 
नायक से लग गये है कि वे प्राण छूटने पर भी अब नहीं छूट 
सकते | अब तेरी सो चतुराईयां ( अ्रथवा सौ प्रकार का 
खसममभाना चुकाना ) एक भी काम न आवेगी ( श्रर्थात्‌ श्रब 
सममाना व्यर्थ है, अब में उस नायक से प्रीति न छोड़्‌ंगी ) | 
( विशेष )--इसमें घ्रति संचारी भाव है। है 
अलेकार--श्रत्युक्ति ( प्रमात्युक्ति ) | देखो अलंकार मंजूषा 
प्रष्ठ ४३। - 
दो०-साज़े मोहन मोह को मोहीं करत कुचेन । 
कहा करों उलटे परे टोने .छोने नेन ॥२२८॥ 


गन 


न्‍ शा कु ! श्श्प 
र् छः 
शब्दारथ--मोहन ८ श्रीकृष्ण / नायक ) | मोह को ८ मोहित 

करने के लिये। कुचेन-दुखित । ठोना > टोटका ( यंत्र, संत्र, 

जादू इत्यादि ) | लोने 5 खुन्द्र । 

( बचन )-परकीया नायिका का वचन सखी प्रति | 

(विशेष )-इसमें विषाद संचारी भाव है। 

भावाथ--हे सखी, मेंने तो अपने ये नेत्र काजल इत्यादि 
लगाकर श्रीकृष्ण ( नायक ) को मोहित करने के लिये सजाये 
थे, पर जब से उसे ( नायक को ) देखा है, तब से मेरे नेत्र 
मुझे ही बेचेन कर रहे है ( अर्थात्‌ अ्रव उसको देखे दिना 
चैन नहीं पड़ती )। हे सखी, क्या करूं मेरे सुन्दर नेत्रो का 

'टोना उलद कर मेरे ही -ऊपर पड़ा । _, 
अलकार-' मोहन ' शब्द में परिकरांकुर। मोहन, मोह में 

यमक | टोने लोने में छेक्ाउ॒भास | और समस्त दोहा में 

नीलरा विषम | ः 
दो०-अलि इन लोयन मरनि को खरो विपम संचार । 
लगे लगाये एक से दुहु अनि करत सुधार ॥ २२९ ॥ 
शब्दार्थ-“खरों विपम -वड़ा अ्रदूभुत । संचारन्गति | दुड्ड 
अनिरूदोनों अनी से | खुमार - श्रच्छी मार । ल्‍ 


( अचय )-लगे डुह अनी मार करत, लगाये दुह्डु श्रनी मार 
करत, अतः लगे लगाये दुहु एकसे | 

( बशेप )-तीर में दो अनी झोती है। एक में गांसी लगीं 
होती है जो निशाने पर लगती है। दूसरी अवी ( अर्थात्‌ 
दूसरा छोर ) प्रत्यंचासे सटती है। कविका तात्पर्य दे दि; 
नेनवाण दोनों ओर से श्रच्छी मार करते है श्र्धान जिसके 
लगते है घह भी घायल होता है ओर जो लगाता हें अर्थी)त्त 
घालता है वह भी । 


११६ _विहारी-वोधिनी 


हु * ज्लिः कल 

( वचन )-नायिका बचन सखी प्रति । ः* 

भावार्थ--हे सखी, इन नेन वाणों की बड़ी अद्भुत गति 
( मार ) है। दूसरे के नेत्र मुझसे लगे' अथवा मैंने अपने नेत्र 
दूसरेसे लगाये ( दोनों दशाओंमें ) फल्न एक ही सा होता 
है अर्थात्‌ जिसके लगते हैं और जो लगात। है दोनों घायल 
; होते है ( अर्थात्‌ नेनबाण दोनो अनीसे मार करते हैं ) 

( विशेष )--अन्य हथियार चलाने चालेंको नही घायल 
करता नेनवाण चलाने वालेको भी घायल करता, है यह 
अदुभुतता है। ३०, ही जे नल 0 रह 

अलंकार- रुपक | | 
दो ०-चखरुचि चूरन डारिके ठग लगाय निज साथ | 

रहौ राखि हठ, लेगयो हथाहथी मन हाथ ॥ २३० ॥ 
शब्दार्थ-- चखरुचि-नेत्रोंकी झुन्द्रता । चूरन-"-मंत्रित 


रॉ 


भभूत | ठगर( नायक ) । रह्ौ राखि>रोकंता रहा | हथाहथी- 


हाथोहाथ ( अ्रति शीघ्र )। 
( वचन )--नायिका का बचन सखी प्रति | 
भावार्थ--अ्रांखो के सौन्द्‌र्यका चूरन ऊपर डालकर ( सुन्दर 
नेत्र दिखलाकर ) वह ठग ( अर्थात्‌ नायक ) अतिशीघ्र मेरे 
मनको अपने काबूमें करके अपने साथ लगा ले गया, मेरा हृठ 
(चैर्य) योकता ही रह गया (परंतु उसका किया कुछ न हो सका)। 
' (शेष )-- जिसपर बशीकरणकी मंत्रित भभूत डाली 
जाती है वह.स्वयं डालनेवालेके साथ चल देता है,” यह 


ध 
चर 


तांचिक सिद्धान्त है । इसी 'सिद्धान्तके अनुसार यहां रूपक * 


चांधा गया है । 
अलंकार--कुपक | 


ई 


हे का आओ शतक । ११७ 


रत 
दो०-जोलों लखो न कुछकथा तोलों ठिक्र ठहराय॑ । 
देखे आबत देखियों क्योंह रह्चो न जाय ॥२३१॥ 
शब्दाथ--कुलकथा - कुलवबती ललनाओके. आचार 
, ( लज्जा, खुशील इत्यादि )। ठिक्र ठहराय > ठीक जान पड़ती 
है | देखे श्रावंत देखियो>देखने पर देखना ही अच्छा लगता है। 
( वचन )--लखीने शिक्षा दी है कि नायक की ओर टकटत्ली 
लगाकर न देखाकर । इसपर नायिका सखीसे कहती हे। 
भावार्थ--है सखी जवतक में उसको ( नायकको ) देखती 
नहीं, तबतक तो लज्ञा शीलादिकी वाते मुझे ठीक जान 
पड़ती हैं, पर जब देख लेती है (सामने आाजाता है ) तब एक 
टक देखना ही सोहातां है, फिर किसी तरह रहा नहीं जाता। 
भलंकार--श्रत्युक्ति ( खुन्द्रताकी ) 
दो ०-बनतनको निकसत लसत हँसत हँसत इत आय | 
दंग खजन गहि ले गया चितबनि चेपू छगाय ॥२३५॥ 
' शब्दर्थ-बन तनको > वन की ओर को | चेंपुललाला । 
( वचन )-+नायिका बचन सखी प्रति। 
भावार्थ--वनकी ओरको निकलते समय ( गोचारन छेत 
जाते समय ) उस कृष्ण का गोपाल चेए चहुत शोभा देता है ! 
हँसते २ यहां ( मेरे द्वारपर ) आकर मेरे नेत्र खंज़नों को 
चितवनि रूपी लासा लगाकर ( अपनी चितवन पर मेरे नो 
को आशक्त करके ) पकड़ ले गया । 
भलकार--रूपक है 
दो ०-चित-वित वचन न हरत हठि छालन दृग वरजौर । 
सावधानके वटपरा ये जागनके चोर ॥ २३३ ॥ 
शब्दा४--चितदवित > मनरूपीघन । बरजोर >जवरदस्थ । 


कफ 


श्प « 
कं . ु ह जब" 
सावधान-सजग, सचेत, होशियार । बटपरा ८ (बट >बाट 
परान्पारनेवाला) ब्रटमार, राहज्नन, डांकू । 
( वचन )--नायिका बचन सखी प्रत्ति । 
भावाथ --हे सखी, कृष्णुओे ज़बरदरुत नेत्रो से मनरूपी धन 
वचने नहीं पाता, हठ पूर्वक छीन, लेते हैं । ये नेत्र होशियार के 
लिये डाकू हैं श्रीर जागते हुए (दिन द्हाड़े) भी चोरी फरले जाते हैं। 
. भलकार-तीखरी विभावना | - 
दो०-सुरति न ताल रु तानकी उठ्यो न सुर टहराय । 
येरी राग बिगारि गो बेरी बोल सुनाय || २३४ ॥ 
शब्दार्थ--सुरति<सुधि.। रु-ओऔर | उद्यौ>- अ्लापा हुआ । 
! (विशेष )-बैरी' में साध्यवलाना लक्षणा । नायिकाकों 
स्वरभंग सात्विक भाव हुआ है।...' हर 
(बचर्न)-गोौ नमें रत परकीया नायिकाका वचन सखी प्रति । 
भवार्थ--हे सखी, अब मुझे वोल ओर तानकी खुध नहीं 
'रही, अलापा हुआ स्वर भी ठहरता नहीं । वह बेरी ( नायक ) 
- शपना बोल खुनाकर मेरा राग ( गान ) बिगाड़ गया ! 
बलंकार"- काव्यलिंग । - 
दो०-#ए कांटे मो पांय गड़ि लीन्ही मरत जिवाय । 
: प्रीति जताबति नीति सों, मीत जु काक्यो आय २१५॥ 
(विशेष)--नायिकाके पैरमें काँटा गड़ा, नायकने उसे 
छुखित देख निकट आ अपने हाथले काँदा निकाला (इस 
# नोट--इस दोहेके अनेक पाठान्तर और श्रर्थान्तर हे । 
हमने यह पाठ लिया है, क्यों कि इसके अर्थ में कुछ भी क्लिष्ट 
कल्पना नही करनी पड़ती । पाठान्तर और क्लिष्ट श्र्थान्चर 


देना हम अच्छा नहीं समभते । 


5 


तृतीय शतक । १६ 


॑न्‍ूनूणमम्याअम्मााा 





. ब्र 3 0 
| प्रकार नायकके हाथोक्ा प्रथम केस-स्पर्श पाकर ,नायिका 

प्रसन्‍त हुई और उस काँटे को प्रथम मिलनंका कारण समक 
कर नीति पूर्वक उससे प्रीति जताती हुई चह नायिका वार 
बार उस कांटे से दोहेका पृर्वांद् वाक्य कहती है । नायिकाकी 
यह दशा कोई सखी अ्रन्य सखी प्रति कहती है । 

भावाथथ--है सखी उसकी तो यह दशा है कि--प्रथमवार 
निकट आकर जिस कांटे को नायक ने निकाला है उस कांटे 
से नीति पृ्वक ( अपने उपकारयीसे प्रीति करना नीति की बात 
है) प्रीति जनाती है ओर बार बार उस कांटेसे यह कहती है 
कि-हे कांटे तूने मेरे पैर में गड़कर मुझे जिला लिया क्योंकि 
बहुत द्नोसे नायकरके करस्पशंकों तरस रही थी ह 

अलंफार--अनुज्ञा । 
दो०-जात सयान अयान है वे ठग काहि ठगे न | 


को छललचाय न लालके लखि ललचोहें नेन ॥२३६॥ 
शब्दार्थ--सयान 5 ( सयानपना ) चतुराई । अश्रयानन्‍ 
अज्ञान, मूखेता । ललचों हैं - लालच भरे (प्रेम भरे ) | 

( बचन )--नायिकाका बचन सखी प्रति । 

»वार्थ--छें सखी, उन नेत्रोके सामने सब चतुराई मुखता 
हो जाती है। थे ऐसे ठग हे कि किसे नहीं ठग लेते । लालके 
प्रेमपु्ण नेत्रोको देखकर कौन नहीं ललचाता | 

अलंकार--काऊु वक्रोक्ति । 
दो०-जम अपजस देखत नहीं देखत सावल गात । 

कहा करों लालच भरे चाल नेन चलि जात ॥२३॥। 
शब्दाथं--सॉवल गातमन्श्याप शरेर । चपललल्‍चचल ता 
भावार्थ --सर ले 


विहारी-बोधिनी 
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(विशेष)--वितक संचारी भाव ( कद्दा करों ) |. 
॥५ अलंक्रार--अत्युक्ति ( झुन्दरता: की )। 
दी ०-नख सिख रूप भरे खरे तऊ माँगत मुसुकानि | 
तनत न छोचन लालची ये ललूचींही बानि ॥२३८॥ 
(बचन)--नाोयिका-बचन संखी प्रति। , 

' भांवर्थ-हें सखो मेरे नेत्र यद्यपि श्री कृष्ण की नख-सिख 
की शोभा से परिपूर्ण हैं (सब अंगों का शोभा पूर्णतया देख 
खुर्के हैं) तो भी उनकी मुस्कान को चाहते हैं ( उनका हास्य 
युक्त मुख देखना चाहते हैं )। ये मेरे लालची लोचन श्रपनी 
लोभी आदत नहीं छोड़ते । ! 

भलंकार--पिशेषोक्ति । ( नख-शिख की शोभा से परिपूर्ण 
हैं तब भी भिज्षुक ही बने है )। ० हि 
दो ०-छे छिम्ुनी पहुँचो गिछत अति दीनता दिखाय । 

बलि बामन को ब्योंत सुनि को वलि तुम्हे पत्याय ॥२३९॥ 
-  शब्दार्थ-ब्योत्तल्छेलमयढंग । बलि>बलिहारी जाऊँ । 
पत्याय-प्रतीति करे । 

भावार्थ-नायक फूल बगेरा तोड़वा देने के बहाने से नायिका 
को कज में चलने का अनुरोध करता है। इस पर नायिका 
परिहास करती है । 

(वशेष)--बलि और बामन की कथा ( चामन रूप से वलि 
के साथ जो छल तुमने किया है कि थोड़ा माँग कर सर्चेख 
इरण किया ) खुन कर में तुम पर बलिद्ार होती हूँ, तुम्हारा 
चेश्वास कौन कर सकता है | तुम्हारी बानि है कि पहले 
बुशामद करके केवल छिंगुनी छूने की प्रार्थना करते हो; पुन 
छेगुनी छूपाते ही पहुँचा पकड़ लेते हो । 


हि 


तृतीय शतक । २१ 
क्र 50 
अलंकार--ल्ोकोक्ति | ( सं० अंगुलिदाने श्ुज॑ गिलसि ) 

दो >नेना नेकु न मानहीं कितो कहों समझाय । 


तन मन हारे हू हँसे तिनसों कहा बसाय ॥२४०॥ 
(वचन) ->पूर्वाचुराग में सखी की शिक्षा खुनकर नायिका 
कहती है ! 
भावाथ -मैंने बहुत कुछु समझा कर कहा, मगर मेरे नेत्न 
कुछ भी सीख नही मानते । तन ओर मन हारने पर भी ये 
नेत्र हँसते ही है. (आनन्दित है, कुछ परवाह नहीं ) तो इन 
पर क्या जोर चल सकता है । 
 अलकार-- विशेषोक्ति। (कितना समभ्राया पर मानते नहीं)। 
दो ५-लटकि लटकि लटकत चलत डठत मुकुट की छाँह । 
चटक भव्यों नट मिल्लि गयो अटक भटक व माँहँ ॥ 
शब्दाथ --लंटकना>कुककुक कर चलना । डटठना-देखना । 
चदक भयस्थों ८ (१) फुर्तीला (२) कान्तिमान । नट-्नटयर-वचेप- 
धारी कृष्ण । वव्ण्बाट ( रास्ता )। - 
(वचन)-अनुरागिनी नायिका प्रथम प्रत्यक्त दर्शन का हाल 
सखी से कहती 
भावार्थ--झुक कुक कर चलता हुआ, और अपने मुकुट, 
को छाया देखता हुआ, वह फुर्तीला नद मुझ से रास्ते में 
मिल, अदकता चला गया। 
(बिशेष)--उपनागरिका दृत्ति में '८' का प्रयोग यहाँ सराह- 
नीय है। अटकना, सटकना अनुभाव, अमिलाप खंचारी साध है | 
बलकार--स्वसावोक्ति | 
]०-फिरि फिरि चूझ्धति कहि ऋष्ा क्यो सॉबरें गात । 
कहा करत देखे कहो अ्ी चली क्यों वात ॥२४२॥ 


-रर बिहारी-बोधिनी 
ह बडा 
(बचन)--“दूती प्रति नायिका का उत्सुकता पूर्वक पूछना? 
इंस उत्सुकता की दशा का वर्णन सखी का सखी प्रति | 
भात्रा्थ--बार बार पूछती है कि वतला तो उस खाँवके 
शरीर वाले नायक ने क्या कहा है। कौन काम करते हुए तू ने 
उन्हें देखा, कहाँ देखा और मेरे बारे की चर्ता कैसे चली | 
(विशेष)-उत्छुकता संचारों भाव है ।(बिरह की प्रलाप दशा) 
; भलंपार- शत्युक्ति ( प्रेम की ) | 
दो०-तो ही निरमोही रूम्यो मो ही यहे सुभाव । 
“अनआये आवे नहीं आये आबत आब ॥२४३॥ 
' शब्दार्थ-- ही>मन । निरमोहीरनिर्देय । 
( वचन )नायिका की पत्नी नायक प्रति। 
भावाथ--ते रा मन निरदय है, (संगति से) मेरे मन्‌ का भी 
यही स्वभाव हो गया हे ( मेश मन सदा तुम्हारे पास रहता , 
है )। बिना तेरे आये वह ( मेरा मन ) आ्राता नही, तेरे आने 
के साथ ही आता है, अतः अचश्य आझो | 
भलकार->यमक ( निरमोही और मोही में ) - लाटानुप्रास- 
(आबै, आये में) | प्रयांयोक्ति(मन के बहाने नायक को बोलाना) 
“दो०-दुखद्ाइनि चरचा नहीं आनन आनन आन | 
लगी फिरति ढूँका दिये कानन कानन कान ॥२४४॥ 
शब्दाथे-- ठुखहाइनि-डुख देने धालीं। आनन-्मुख | आंनन- ' 
अन्यजरनों की। आन शपथ करके कद्दती हैं ।ढूंका दिये 
फिरना>"छिपकर खुनते फिरना'। 
(बचचन )-सखी प्रति नायिका का बचन । 
भावाथ-है सखी, में शपथ पूर्वक कहती हूं कि इन डुख देने 
बाली चधाइनोौके मुषतमें श्रन्य जर्नोकी चरचा द्वी नहीं आती 


| 
+ 


ठत्तीय शतक । १२३ 
क्र छ र 
( सदेव मेरे ही प्रेम की चर्चा किया करती हैं) और हमारे 
विहार के वनों में छिए लिप ऋर कान लगाकर हमारी गोप्य 
वार्ता सुनने की चाह में लगी फिरती हैं । 
मर अलकार-यंमरक । 
९ दो०-बरहके सब जिय की कहत ठोर कुठोर लखे न । 
छिन ओरे .छिन ओर हैं ये छविछाके नेन ॥२४५॥ 
- (प्चन)-नायिका-बचन सखी प्रति। 


भावाथ-है सखी, मेरे ये छुचि का नशा पिये हुए नेत्र ऐसे 
बहक गये हैं ( भ्रममें पड़ गये हैं ) कि ठौर कुठोर नहीं देखते 
मनकी वात प्रगद कर देते हैं। इनकी दशा क्षण में कुछ'ओऔर 
चण में कुछ ओर हो रही है । 
अलकार “भेद ऋा तिशयोक्ति | है / 
दो ०-कद्त सवै कवि कमछ से मो मति नेन पपानु | ४ 
नतरकु इन त्रिय छलगत कत उपजत विरह कृशानु | २४६॥ 
शब्दार्थ-नतरकु - नही तो । विय-(सं० छि) दोनों । कत- 
क्यों । कृशानुजअग्नि | 
( वचन )->विरहमें नायिक्रा-वचन सखी प्रति । 
भावार्थ-हे सख्नी, सब कवि लोग नेत्रोकी कमलकी समता 
देते हैं, परन्तु मेरे मतसे तो ये पत्थर है | नही तो दो व्यक्तियों 
के नेत्र परस्पर टकराने से बिरह रूपी अग्नि क्यों पैदा होती है। 
अलकार--हेत्व पह् ति | 
दो ०-लाज लगाम न मानही नेना मो बस नाहि | 
ये छुहँजोर तुरंग लों एचत हू चलि जाहि ॥२४७॥ 
भावार्शभ-+हे सखी, ये मेरे नेत्र लाज रूपी लगाम को नही 
मानते, ये मेरे वश में नहीं हैं । ये मुँहजोर घोड़े की तरह 


3.2 
कक 


श्र हि बिहारी-बोधिनी 
हु एप क्िकुछा 7 
(वचन)--/दूती प्रति नायिका का उत्सुकता पूर्वक पूछना” 

इस उत्सुकता की दशा का वर्णन सखी का सखी प्रति । 

' 'भात्र्थ--बार बार पूछती है कि वतला तो उस खाँवल्ले 
शरीर वाले नायक ने क्या कहा है। कौन काम करते हुए तू ने 
उन्हें देखा, कहाँ देखा ओर मेरे बारे की वर्ता कैसे चली । 

विशेष)-उत्छुकता संचारी भाव है ।(बिरह की प्रलाप दशा) 
| अलंबार--श्रव्युक्ति (प्रेम की )। , 
दो ०-तो ही निरमोही छग्यो मोही यहे सुभाव । 
“अनआये आबे नहीं आये आवत आब ॥२४३१॥ 
शब्दार्थ-- ही-मन । निरमोही-निर्देय । 
( ब्चन )नायिका की पत्री नायक प्रति। 
भावाथ--ते रा मन निर्दय है, (संगति से) मेरे मन का भी 
यही स्वभाव हो गया है ( मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता , 
है )। बिना तेरे आये बह ( मेरा मन ) श्राता नहीं, तेरे आने 
के साथ ही आता है, श्रतः अवश्य आग्ो । ह 
गलकार-यमक ( निरमोही और मोही में ) लाटाजप्रास- 
(आवबै, आये में) | प्र्यायोक्ति(मन के बहाने नायक को बोलाना)- 
५ दो०-दुखदाइनि चरचा नहीं आनन आनन आन | 
लगी फिरति ढँका दिये कानन कानन कान ॥२५४४॥ 
शब्दार्थ-- ठुखहाइनि>दुख देने धालीं। आनन-मुख | आंनचन+ 
अ्रन्यजनों की। आन शपथ करके कद्दती हं ।ढंका दिये 
फिरना>छिपकर खुनते फिरना । 
)-सखी प्रति नायिका का बचन । 
भावार्थ -है सखी, में शपथ पूर्चक कद्दती हूं कि इन दुख देने 
वाली चवाइनौके मुखमें श्रन्य जनोंकी चरचा ही नहीं आती 


री 


उतीय शतक । पा 
कक ७, ९ 
( सदैव मेरे ही प्रेम फी चर्चा किया करती हैं.) और हपारे 
जिदार के घनो में छिए छिप ऋए कान लगाकर हमारी गोप्य 
चार्ता छुनने की चाह में लगी फिरती है । 
मलंकार-स्यमक । हा 
दो०-बहके सब जिय की कहत ठोर कुटोेर छखे न। 
छिव ओर छिन ओर हैं ये छबिछाके नेन ॥२४५॥ 
(पथचन)-नायिफका-बचन सखी प्रति । 
भावाप॑-दे सखी, मेरे ये छुवि का नशा पिये हुए नेत्र ऐसे 
बहक गये है ( प्रममें पड़ गये हैं ) कि ठौर कुठौर नहीं देखते 
मनकी बात प्रगद् कर देते हैं । इनकी दशा क्षण में कुछ और 
चरण में कुछ ओर हो रही है | 
भलकार - भेद का तिशयोक्ति । 4 
> ५ 0 ५ ५ ४३ 
दो ०-कहत सवे कवि कमल से मो मति नेन पपानु | ४४ 
नतरकु इन बिय छलगत कत उपजत विरह कृशालु ॥ २४१॥ 
शब्दाथ -नत्तरकु + नही तो । विय-(सं० छवि) दोनों । कत- 
क्यों | ऊशानुस्अग्नि । 
( वचन )--विरहमें नायिक्रा-वचन सखी प्रति । 
भावार्थ-हे सख्ली, सब कधि लोग नेत्रोफोी कमलकी समता 
देते हैं, परन्तु मेरे मत से तो ये पत्थर है । नही तो दो व्यक्तियों 
के नेत्र परस्पर टकराने से विरह रूपी अग्नि क्यों पैदा होती है। 
अलकार--हेत्व पह ति । 
दो०-छाज लगाम न मानही नेना मो बस नाहि | 
ये छहुँजोर तुरंग छो एचत हु चलि जाहि ॥२४७॥ 
भावाथे--है सखी, ये मेरे नेत्र लाज रूपी लगाम को नही 
मानते, ये मेरे बश में नहीं है । ये मुंहजोर घोड़े की तरह 


१२४ बिहारी-बो घिनी 


है 8 नमक 
लगाम ख्रींचते रहने पर भी जिधर चाहंते हैं चले जाते हैं । 
50 भलंकान्‍-रूपक और तीसरी विभावना सें पंरिपुंष्ट पूर्णों पमा। 
दो ०--इन दुखियों अखियान को सुख सिरजोई नाहिं । 
देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाहि (“४८ ॥ 
(वचन)-मध्या परकीया नायिका | विरदकी उद्धेग दशा । 
भावार्थ--है सखी, इन मेरीं दुखिया आँखोंके लिये खुख 
बनाया ही नहीं गया । क्योकि जब नायक सामने मौजूद होता 
है और देखने का मौका होता हैं. तब इन आखोंसे " इच्छा भर 
देखते नही चनता ( लज्ञाबश ), और जब वह श्रोट में हो 
जाता है तब बिना देखे व्याकुल्न होती हैं (प्रेमके आधिकय से) 
मअलकार--काव्यलिंग । आ व, 
दो०--लरिका लेबेके मिसहिं लंगर मोढिग आंये-। 
' गयो अचानक आगुरी छाती छेछ छुवाय ॥ २४९ ॥ 
शब्दार्थ--लंगर-ढीठ । 
भावार्थ---सरल है। वीक 
> अलकार-“पर्यायोक्ति ( मिसकर कारज़ साधना ) । 
दी०--डगकु डगति सी चलि ठटकि चितई चली सैभारि। 
लिये जाति चित चोरंटी वहे गोरठी नारि ॥ २५० ॥ 
शब्दाथ--डगकु-( डग + एक ) एकडग, एकफाल | डग 
तिसी>डगमगातीसी | ठटकिज-कुछ डरती सी। चोरटी ८ 


चोट्टी, चोरानेवाली । गोरटीरगोरांगी | 
भावार्थ--( नायक बचन सखी प्रति ) एक फाल डगमडाती 


हुई सी चलकर मेरी ओर कुछ ठिटककर , देखा और फिर 
संभल कर चलदी । देखो वही गोरांगी चोट्टी नायिका मेरा 


चित्त चोराये लिये ज्ञार्ती है । 


है 
रे [७ 


विदा अर ः प्र 

४ 2 हर 

अतकार-- छेकानुपास ( चोरटी, गोरटी मे ) । सम्पूर्ण दोहो 
में स्वभाषोक्ति 
दहो० - चिहक चिझरनई चटक स्यों लफति सटक लों आय। 

नारि सछोनी साँवरी नागिनि लों हसि जाय ॥२५ १॥ 

शबच्दार्थ--चिलफन्चमक । खिकनई<खचिकनापन । चटकर 

तेजी, फुर्ती, चंचलता । स्थोन्सहित । लफतिन्नवती हे। 
सयब्कन्चत या बांस की मुलायम छड़ी । 

(विशेष)--चिलक, चिकनाई, चटक ओर लफना गुण नागिन 
ओर नायिका दोनों में होते हैं । सांचरी शब्द इस कारण लिखा 
कि नागिन काली द्वी अच्छी होती है। गौरांगी नायिका की 
समता नारिनसे न वनती | 

भावार्थ--चमछ, स्मिग्घता, और फुर्तीलिपन सहित वेद की 
तरद्द लफती हुई निकट आकर बह सलोनी ।और सांवली 
नायिका मेरे मनको नागिन की तरह डख जाती है। 

अलकार--पूर्णापमा ( समुच्चयोपभा--देखो श्रत्न॑कार 
मजूपा पृष्ठ ४६ ) 
दो ०--रहौ मोह मिलनो रहो यों कहि गही मरोर | * . 

उत दे सखिहि उराहनो इत चित गो ओर।॥ २५२ ॥ 
शदार्थ--मोहर्छोह, प्रेम । मरोर गही-मानसूचक मु 
बनाई | उराहनो-उपालंभ । 

(विशेष)---नायक ने- वचन विद्ग्धा और क्रिया विद्ग्धा 
नायिकाकी जिस चेण्टाकों देखा है उसे स्मरण करके 'सखासे 
कह रहा हे । 

, भावा4--हे सखा, उधर तो ये शब्द कहके कि “मोह छोद 
भी गया और मिलना सी एक ओर रहा? सखी को शओोलहना 
दिया और इधर मानसूचक मुद्रा से मेरी ओर नज़र फंकोी 


_२६ ._विहारी-बोधिनी 
0! मु कुछ 
(बस, वह चेष्ठा मुझे नही भमूलती) । 
(विशेष )--यहां स्म्ुति'संचारी भाव है। 
'अलकार--गूढ़ोक्ति (ओरे प्रति उद्देश्य के कहे और सो बैन ) 
गे-नढह़ि नचाय चितबति चखन नहिं बीछृति मुसुकाय | 
ज्यों ज्यों रूंखो रुख कर ति स्यों त्यों चित चिकनी य २५३ 
(वचन)-सखी का कथन नायिका प्रति'। 2 
भावार्थ -हे लाड़िली आज तू चंचल नेन्नों से नहीं देखती, 
न सुसकुराकर बोलती है ( जैसे ,श्रन्य समय देखती बोलती 
थी ) ज्यों ज्यों तू मेरे प्रति रुखाई प्रकट , करंती है त्यों त्यो 
तेरा चित्त किसी के प्रेम से चिकना होता जाता है | ह 
अलंकौर--पाँचवीं बिसावना (विरुद्ध कारण से कार्य-रुखाई 
से चिकनाहट )। 
दो ०-सहित सनेह सकोच सुख स्वेद केप मुसुकानि | 
प्रान' पानि करि आपकने पान धरे मो पानि ॥२५४॥ 
शब्दार्थ - खुख-ह षे | पानि द्वाथ । . 
(बचन)--नायक बचन सखी प्रति। ( पान देते समय की 
नायिका की दशा) | 
भावार्थ-है सखी, प्रेम ओर संकोच सहित, हर्ष तथा 
स्वेद, कंप इत्यादि सात्विक भावों सहित, मुसकाकर, मेरे प्राण 
अपने हाथ में करके, उस (नायिका) ने मेरे हाथ में पान दिये। 
। ( विशेष )-इसेंमें शंगार रख की पूर्ण स्रामश्री देखने योग्य 
है। 'स्नेह' स्थायी भाव नायक नायिका! विसाव 'पमुसकानि 
कायिक अनुभाव, 'स्वेंद, कंप' सात्विक अनुभाव, 'हर्ष' श्रीर 
ब्रीडा संचारी भांव। 
*  अलंकार-+परिवृत ( बिनिमय ) | जहां श्रधिक ओ नन्‍्यून को 
लीबो दीबो होये )।॥* ' 


तृतीय शतक | श्श्ण 
के 5, हे हर 
दो०-वितवनि भोरे भाय की गोरे मुख मुस्कानि । 
लठ्गनि लटकि आली गरे चित खटकृति नित आनि।२५०। 
शबदार्थ -भोरे भाय कीजभमोलेपन कफकी। खटकति<लालती 
ह. दुख देती है । 
(बसन)-नायक घचन सखी प्रति (स्मरण दशा) | 
गावार्थ-- (उस नायिका की) बह भोलेपन की चितचन, वह 
गोरे सुख की हँलोी और चद् लटक लटक कर सखी के गले 
से लगना, ये चेष्टाम नित्य मेरे चित्त में खटका करती हैं । 
अलंकार - स्वभादोक्ति । शक 
दो+-छिन छिन में खटकति सुहिय खरी भीर में जात 
कहि जु चली अनही चिततेओठन ही बिच बात॥२५६॥ 
शब्दार्थ--अनही चितै-विना देखे ही (मेरी ओर न देखकर) । 
भागथ है सखी, उस दिन जो बड़ी भीड़ में जाते समय 
घविना मेरी ओर देखे हुए ही श्रपने श्रोठों ही में कुछ बात कह 
कर चली गई थी बह बात प्रतिदिन मेरें हृदय मे खथकती है 
(कि बह कौनसी बात थी जो ओठों ही में कहकर' चली गई) । 
अलका२--स्मरख | २२2५ 
दो०-चुनरी ध्याप सतार नभ मुख ससिे की अनुहारि ।४ 


नह दवावत नींद लों निरखि निसा सी नारि ॥२५७॥ 
शब्दार्थ--सतार ८ तारो सहित | अचुहारि-समान । 
नावार्थ--स्याम चूनरी तारों से भरा आकाश है और सुख 
चंद्रमा के समान है ही, रात्रि के समान इस नायिका को देख 
कर प्रेम नीद की तरह दंबाता है ( इसे देखकर इस पर आ- 
शक्ति पैदा होती है है 

अलंकार--पहले चरण में रूपक दूसरे में धर्मलुप्ता, तीसरे 
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। «7 काका ्झहिक्ल्ाए 
में पूर्णापमा, चौथे में घर्मलुत्ता ( अलंकारों की इतनी भरमार 
करना बिहारी ही का काम है ) | 
दो०-में के दयो लयो सु कर छुबत छनाकि गो नीर । 
लाल तिहारो अरगजा उर है रूग्यो अबीर ॥२५८॥ 
शब्दाथं--छुनकि भोलभाफ बनकर उड़ गया (सूख गया) । 
अरगज़ा-कपूरं, चंदन, कस्तूरी इत्यादि से बना हुआ लेप । 
(बचन)-सखी बचन नायक प्रति, नांयिका-विरह-चर्णुन । 
भावाथ -- है लाल, तुम्हारा भेजा हुआ अरगजा में लेकर 
उलके पास गई ओर उसे दिया। उसने ज्यों ही उसे हाथ से 
छुवा कि तुरन्त ही उसका पानी सूख गया और वह अरगजा 
' उसके शरीर में अबीर होकर लगा । ( बिरह से इतनी गर्मी 
उसके शरीर में है) | पे ०3 ' 
अलकार--अत्युक्ति (बिरह की),! 
दो०-तोपर बारों उरबसी सुनि राधिके सुजान । 
',. तू मोहन के डर बसी, दै उरबसी समान ॥२५९॥ 
शब्दाथ-उश्बसी-(१)अप्सरा विशेष | /२) घुकघुंकी, ० 
( बचन )--सखी बचन नायक की ओर से मानसनावन | 
भावर्थ--है राधिका, तू ऐसी चतुरा है कि जी चाहता. है 
कि तुझ पर उरबसी को निदछावर कर दूं, क्योंकि तू श्री _ 
कृष्णके हृदय में घुकधुकीके समान बसती है | 
अलकार-- यमक (चहे शब्दफिरि फिरि परे अर्थ औरई और ) 
' दो ०-ईसि उतारि हिय तें दई तुम जु वाहि दिन छा । 6 
राखति.प्रान कपूर ज्यों वह चुहटनी माल || २६० ॥ 
शन्दाथ'-खुहंटनी-गुंजा, घु घची । 
( बचन )-दुती-बचन नायक प्रतति। नायिका की ओर से 
विरह निवेदन | 


तुतीयनशतक | ह १२६ 
का सक। (0 
भावाप- हे लाल, उस दिन जो तुमने हँसकर गंजा की 
भाला अपने हृदय से उत्तौर कर उसे दी थी, वही गंजमाला 
उसके कपूर रूपी ग्राणों की रंक्ता कर रही है ( श्रर्थात्‌ उसका 
सहारा न होता तो उसके प्राण ऋपुर की तरह उड्ध गये दोते )। 
(विशेष)-कपुर को जब क्िल्ती अन्य बस्तु यथा लॉग, मिर्च 
गंजा इत्यादि का संग मिल जाता है तब वह नही' उड़ता, 
अन्यथा शीघ्र ही डड़जाता है 
अलक्षार-का व्य लिंग ( गंजमालमें पराण रखनेकी सामथ्ये 
पराणों को 'कपूर! कहकर आरोपितकी यही युक्ति से अर्थ 
समर्थन है)।. 3 
दो०-रही लटू ढ़ छाल ही लखि वह वाल अनूप ।: 


किता मिठास दयो दई इते सलोने रूप ॥ २६१ ॥ 
ग़ब्शयं--लद्ड, होना >झआशक्त होना | मिठांसन्माशुये। 
सलाना-खुन्दर ( नमकान ) | यु 
(बचन)--दूती-चचन नायक प्रति । नायिकाके रूपकी 
प्रशंसो करके प्रेम उत्पन्न कराती है । 
भावार्थ-हे लाल, में तो उस अनपम चाला को देख लद्ट 
हो रही हूँ । ईश्वर ने न जाने इतने सलोने रूप में कितता 
माचये दिया है| ( तात्पर्य यह है कि जब में क्ली होकर उसके 
रूप पर लट्ट हो गई तो आप तो पुरुष है, न जाने वे खने-पर 
तुम उसे कितना चाहोगे )। 
हे छा र- डे संबंधातिशयोक्ति। उत्तराह् मे विरोधाभास। 
दॉ०-सोहर्ति धोती संत में कनक वरन तन वाल । 
सारद-बारद-वीजुरी-भा रद कीजत छाल ॥२६२॥ 
शब्दार्थ--सारद-बारद्‌ - शरद ऋतुका बादल । बीज्जुरी- 
पु € 


है 
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भा5विजलीकी आभा । रद कीजत-बेकाम कर देती है, 
मात कर देती है।... सा 
(बचन)-दूती-बचन नायक प्रति। नायिकाका; सोन्दर्य 'वर्ण न । 
भावार्थ--है लाल, वह सोने के से रंग वाली वाला जब 
सफेद घोती पहनती है, तब शरद्‌ ऋतु के बादल की बिजली 

की आमभीा को. मात कर देतो है। ५ ग 
अलंकार--प्रती प और वृत्यनुभास 

दो ०-बारों-बलि तो हगनि पे अलि खंजन मृग मीन । 

* आधी डीठि चितौनि जिन कियें ठाछ आधीन | २६३। 
शब्दार्थ--बारो5निछावर करदूं। आधीन+बशीमभूत । 
भावाथ--में बलिजाऊँ, तेरे उन नेन्नों पर भँवर, खंजन, स्ुग 

और मछली निछाधर कर हूँ, जिन्‌ नेत्रों की श्राधी दष्टि से तूने 

नायक को अपने वश' में कर लिया है । 
बलकार-पूर्वाद्धे में दूसरी तुल्ययोगिता। उत्तराद्ध में 
दुसरी बिभावना ( आधी द्ट्ष्टि से पूर्ण क्ाय॑ 2 मद प्र 
दो०-देंखत चूर कपूर ज्यों उप जाय जनि छाल । 
छिन छिन जाति १री खरी छीन छत्रीली वाल ||२६६४। 
शब्दार्थ--चघूर-चूर्ण । उपैज्ञायनडड़जाय, बिलाय जाय । 
(बचन)-दूती-बचन नायक प्रति । विरह निवेद्न ।. - 
भावार्थ--है लाल, ऐेसा न हो कि देखते ही देखते कपूर के 
चूरों के समान विलीन हो जाय । वह छुचीली वांल तुम्हारे 
बिरह में प्रतिक्षण अति डुबल होती जातो है । 
* ' अलकार--पूर्वार्ध में पूर्णोप्मा | उत्तराद्ध में विप्ला और 
छेकानुप्राल। ल्‍ डी, ि 
४ “दो०-छिनकु छंवीले छाल वह जो ऊूगि नहिं वतराय | 
5... छख मयूख पियूप की तो छगि भूख न जाय ॥२६५॥ 
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रन (0) 
शब्दाय--मयूख--चंद्रफिरण । पियूप 5 अस्त । 

(वचन )--दुती नायिका क्री बोली की मिठास का बणुेन 
करके नायक का प्रेम उत्तेजित करतो है। 

भावाय-- हे लाल, जब तक वह नाथिका एऐक क्षणमात्र 
चात नहीं कर लेती, तब तक ऊख, चंद्रक्रिरण ओर अम्ठत को 
भूख ही नहीं जाती ( अर्थात्‌ ऊत्र मयूख और अम्लत भी 
उससे वार्ता करने के भूखे रहते है ओर बार्ता करते समय 
उसी के बचनों से मिठास ग्रहण करते हैं ) । 

( विशेष )--जव ऊख, पियूप इत्यादि उससे वार्ता करने के 
मृंखे रहते हैं और उसी की वाणी से मधुरता पाते हैं तब 
उसकी वाणी क्रितनी मीठी होगी अनुमान करने की बात है। 

भंकार--संबंधातिशयोक्ति ( ऊख, मयूख, पियूप के संबंध 
से वाणी में श्रतिशय माधुयें जताया गया है )। उत्तराद्ध में 
चत्यलुप्राल । 
दो०-मागरि विविध विहास तजि, वसी गैवेछिन पाहि । 

मूढ़नि में गनिवी कि तो हृव्यों दे.अठिछाहि ॥२६६॥ 
शब्दार्थ--नागरि>फोई नगर निवाखिनी चतुरा नायिका। 
गँवैल्ली-( जेले बन से बनेली, वेसेही गाँव से गँवेली ) आराम 
'निवासिनी स्त्रियां, गँवारिनं । सूढ़नि में गनिवी-गाँववाली 
स्त्रियाँ तुझे मूर्खा ही समरेंगी। हमण्यो दे>गँवारनपना 
करके | श्रठिलादि ८ हँसती है, हँसी उड़ाती हैं । 

(नोट) देखो नोट दोहा नंवर ६६३। 

(विशेष )--कवि एक सच्चा अनुभव वर्णन करता है । (जिस 
समाज में रहो वैसाही आ्राचरण रक्‍जो ) | | 

भावार्थ--कोई चतुरा नागरी सन्नी नगर के अनेक प्रकार छे 


ग जा 
| 
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भोग बिलास छोड़ %र किसी देहातमें गँवारिनौमें ज्ञा बसी | 
वे गवारिने उसे मूर्खा ही समभती हैं और गँवारपन से 
अठिलाती हैं अर्थात्‌ उसकी हँसी उड़ाती हैं, अतःकबि कहता 
है कितू मूर्खाओं मे गिनी जायभी नहीं तो तू भो इन्ही की 
तरह गेंवाश्पन से अठिलाया कर । 
अलक्वार--विकढप । । 
दो०--पियम्रन रुचि हवा कठिन तनरुचि होत सिगार । 
लाख करा आखि न बढ़ बढ़ बढाये बार ॥ २६७ ॥ 
रब्दार्थ--तनरुचिजशरी सकी, शोभा । ह 
(विशेष)-सवति को शटंगार करते देख नायिका घबराई है कि 
कहीं ऐसा न हो कि नायक की रुलि इसकी ओर हो जाय। 
इस पर सखी समाधान करती है । 
भावार्ब--नायकके मन में रुचि पेदा होना कठिन है। 
क्योंकि नायक तो प्रेम से बशीभूत होता है ( #ईंगार से नहीं ) 
हाँ शंगार से तनकी शोभा बढ़ जाती है। लाख उपाय करे 
आँख तो बढ़ैगी नहीं, बढ़ानेसे बाल बढ़ सकते हैं-(अर्थात 
स्वाभाविक सोंदर्य और नेत्र द्वारा प्रकट - किया जाने वाला 
प्रेम तो बढ़ेगा नहीं और केवल खिगार से :नायक् मोहित हो 
नहीं सकता, तू क्यों घबराती है )। , 
... अलंकार--अर्थान्तरन्यास। 
दो०--नहिं १राग नहीं मधुर मधु नहिं विंकाम इहिकाल। 
अछी कली ही सों वध्यो आगे कोन हवाल || २६८ ॥ 
शब्दाथ'-- पराग-पुष्परज | मधुर्मकरंद। विकास-प्रफुछता | 


अली>-भोराः | हवाल-दर्शों | * 
+ भवराथ--न पराग है न मधुर मकरंद है, न इस समय 


| 


ठतीय शतक । रे 
आओ ) ८6) 
विफ्रासही पूर्ण है ओर हे भ्रमर तू ऋलो ही से वेंध रहा है तो 
आगे ( ज़ब इस कलो में पराग ओर मकरंद शोर पर्ण वि 
. होगा ) तथ तेरी वया दशा होगी । 
भ्रलंकार-- भन्योक्ति । 
( नोट )-यही ठोहा इस ग्रंथ का मूल कारण माना जाता है: हि 
दो ०-हनहाई सत्र टोल में रही जु सोति कहाय | कर 


सुते एऐंचि प्यों आपु त्यों करी अदोखिल आब॥२६९॥ 
 शब्दार्थ--ठुनहाईनज्दोना करनेवाली | टोलज्टोला, मोहल्ला । 
व्योन्तरफ | अदोखिलन्दोषरहित, निःकलंक । 
(बचन)-नव वधू प्रति सल्ली-त्चन । रुप्की प्रशं ला । ( रुवा- 
घीन पतिकी नायिका )। _कत् 
भावाथ --तेरी सुव॒त समस्त मोहल्ला मे जादुगरनी कहला 
रही थी ( सबको अपने रूप पर मोहित कर लेती थी) सो तूने 
आकर और अपने पतिकों अश्रपनी ओर खींच फर ( अपने 
रूपगुण पर आशक्त कराके ) उसे कलंऋ रहित कर दिया । 
अलंका(--उल्नलास ( अपने रुपग्रुण से लवतिकों कलंक 
रहित कर दिया ) | 
दो०-देखत कछु कोतुक इते देखो नक्ु निहारि । 
कबकी इकटक् डटि रही टटिया अँगुरिन फारि २७० 
शब्दार्थ--कौतुक ८ तमाशा । डटि रही--देख रही है 
( विशेष )-पूर्वांुराग में परक्रीया नायिका नायक को देख 
रही है | यह दशा सखी नायकको दिखला रही है 
भावार्थ--है लाल, यद्वि कुछ तमाशा देखना चाहते हो तो 
इधर नज़र फेलाकर देख लो । अगुलियोसे टद्दीको फाड़कर 
बड़ी देरसे वह नायिक्रा तुमको टक्कटकी लगाऋर देख रही है। 


श्र बिहारी-बोधिनी 
! ्ग- आय 

गलंकार--स्वभावोक्ति । 

दो:-लखि छोयन लोयननि को को इन होइ न आज | 
क्रोन गरीब निवाजिबो कित तृठ्यों रतिराज ।२७१॥ 

शब्दार्थ--लोयन ० ( लांवरयमय ) सुन्दर । लोयननि+> 
नेत्रो' । को इन होय न-क्रौन इनका, न हो जायगा। तूख्यौ- 
त॒श् हुआ है । रतिराज-कामदेव । 

विशेष)--नायिका ने आंखों” में काजल लगाया है । 

भवाै-तेरे इन नेतन्नों' का लावण्य देखकर शआज कौन 
इनके वशीभूत न होगा। कहिये आज किस गरीब पर कृपा 
होने वाली है और किस ओर कामदेव प्रसन्न हुआ है । 

नोंट-कोई कोई इस दोहा में कुछटा वा गोणैका नायिका 

मानते है, पर हमारी सम्माते में यहां केवल सखी का परिहास 
हैं | नायिका स्वकीया ही है। 

अलंकार-प्रथम चरण में यमंक, द्वितीय में काकु और उत्त- 
राह्ध में पर्पायोक्ति-(“कछुरचना सो बात “-यहां वचन रचना 
से अति सोन्द्य लक्षित है )। "! | 
दो ०-मन न धरवि मेरा कह्यो' तू आपने सवान । 

अह परनि पर प्रम की परहथ पारनि प्रान ॥ २७२॥ 

शब्दार्थ--सयान 5 चतुराई। परनि>पड़ना । परहथ-पराये 
हाथ में | पारनिल्‍न्‍्डालना, देना । 

(बचन)--सखी की शिक्षा नवल वधू प्ति। 

भावार्थ-अपडी चतुराईके चलपर तू मेरा कहना नहीं 
मानती (में सना करती हूँ कि पर पुरुषपर प्रेम न कर क्योंकि) 
पर पुरुषके प्रेममे पड़ना, अपने प्रोण पराये हाथमें देना ही है । 


अन्वय-पर प्रेम की परनि, परहथ प्रान-पारनि अहे। 


तृतीय शतक । - १३५ 
 आऋाऊ 

घलंका(-ददेतु ( द्वितीय ) 
दो०-वहकि ने इंहि बहिना।ने जब तब वीर विनासु । 

वच न वड़ी सबील हू चीर-घोंसुआ मांसु ॥२७३ ॥ 
शब्दाध “-धीर-मित्र ( सखी ) । सबील -यत्न, युक्ति। 
घौछु ््घासला । 

(बिशेष)--किसी परक्रीया नांयिक्रा ने नायक फी बिचा- 
हिता स्त्री से बहिनापा जोड़ा । इस संबंध पर विश्वास करके 
विवाहिता स््री नायक्र को उस परकीया के घर आने जाने से 
नही रोकती । इस पर विवाहिता की खखो रहती है । 

भावायं-इस चहिनापा से धोखा मत खा, हे सखी, इससे 
कभी न कभी हानि हो जायगी । बहुब यल से भी चीढह के 
घोसले में मांस रक्षित नहीं रह सकता | 

अज़का(“+*हचपथ्रान्त ।' प्र 
दो०-मै तोसों केंचा क्यो तू जिनि इन्हें पत्याय ।' 

लगालगी करि छोयननि उर में छाई लाय ॥२७४॥ 
शब्दार्थ--कैचा +- कितने बार । पत्याय > विश्वास कर । 
लगालगी>रगड़, मिलन (यहां प्रेम की लगन) | लाई-+लगाई । 
लाय ८ अ्रग्नि । 

(बचन)-पूर्वालुराग में प्रर्रीया नाय्रिका प्रति सखी-बचन | 

भावार्ग-में ने तुझसे के बार कहा कि तू इन (नेत्नो)का , 
विश्वास न करना | तू ने माना नहीं, देख आज चही नतीजा 
हुआ कि रगड़ तो खाई लोचनो ने ( देखा देखी हुई आंखों 
से ) और आग लगी हृदय में । ; 

अलकार-अखंगति (प्रथम ) | + क्‍पॉटा 

दो ०- तन सूक्ो बीत्यो बनो ऊखोौ छई उखारि॥ ४ 


/ 


१३६ ,, _बिहारी-बोधिनी 
हक 
अरी हरी अरहरि अजों घर परहरि हिय' नारि ॥२७०॥ 
शब्दार्थ-सूको>खूख गया । वीत्योजहो छुकां, चष्ट हो चुका 
बन-कपास के पेड़ | धरहरि > घेर्य। ४ | 
( बचन )-अचजुशयाना नायिका प्रति सखी-बचन ( नायिका 
आमीण ),सन, कपास भर ऊखके खेतोंकों कटतेहुए देख संकेत 
नष्ट होने का शोच करने वाली नायिकाको जप्ताधान करती है। 
भावार्थं--खन का खेत सुख गया, कपास का खेत भी 
नष्ट हो चुका और ऊख भी काट ली गई तो क्या हुआ, अरहर 
तो अरब भी हरी है, अतः जी में घधीरज्ञ घर ( घबरा मत ) । 
,. भलकार-काव्यलिग । धीरज धरने का कारण युक्ति से 
चतलांती है ) | 
(विशेष।-कोई कोई इस दोहे में मानिनी नायिका मानते 
हैं। उस दशा में दृती का बचन नायिका प्रति है। सारी रात 
मनाते मनाते भोर हो गया है, उषश्काल हो आया (है, दूती 
कहती है कि अब भी हठ छोड़ कर कृष्ण को हृदय से लगा 
ले ।'इस श्रर्थ के लिये शब्दार्थ यों हैः-- 
खन-शनि । सूको-शुक्र भी | वीत्यो-अस्त हो गये । बनौ- 
श्ंगार साजो । ऊखो लई उखारि-उषःकाल भी प्रकाशित 
होने लगा। अरी-हे (संबोधन) । हरी श्रर - ताजीहठ | हरि८ 
छोड़कर । अर्जो>श्रव भी, इस सम्रय भी | घर घर २ ( विप्सा 


से )धारण कर | हरि८क्रेष्ण को । _' 
- >यावार्थ-शत्ति और शुक्र अस्त हो, चुके ( सारी रात तो 


बीत; चुकी ) उषःकाल भो प्रकाशित हो आया। अब स्टंगार 

करो ओर तांजी हठ छोड़ कर हे सखी अब भी श्रीकृष्ण को 

इदय में धारण कर अर्थात्‌ हृदय से लगा ले । 
अलंकार-छेकानुप्रास । 





तृतीय शतक । १३७ 
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नो बलि नेकु विछोकिये चकि अचकां चुपचाप ॥२७६॥ 
शद्धार्थ--अंचकान्श्रवानक । 

( वचन )-दती-चचन नायक प्रति | विरह निवेदन । 

भावाष --सरल । 

( विशेष )-चुपचाप से तात्पय यह कि बह तुम्हारा आग- 
मन न जानने पावे नहीं तो हपे से फूल उठेंगी और उसकी ' 
इर्बवलता का तुमको अनुसव न होगा । 

अलंकार-संभावना । ( जो, तो शब्दों से स्पष्ट है )। ) 
दो*-कहदा कहों बाकी दसा हरि प्रानन के इस ४ 

विरद्द ज्वाल जरियो लखे मरिब्रो भयो असीम ॥२७७| 
भावाव-ददे प्राणेश कृष्ण, उसकी दशा में क्या कह | उसे 
विरहकी ज्वालासे जलते हुए देख,मरना आ्रशीर्वाद्सा होगया है । 
अलंकार-लेश-( बुराई को भलाई जानती है, मरने को 
असीस मानती है ) । 24 
दो०-नेकू न जानी परति यों पर्नौ विरंह तन छाम 7 
उठति दिया लों नादि हरि लिये तिहारो नाम ॥२७८। 
शब्दाथ “छाम + दुवला । नादि उठतिचैतन्य हो,जाती है. 
भावार्थ--हे कृष्ण, राधिका का शरीर विरह ,में इतना 
डुबंल हो गया है कि बिछोने पर पड़ी हुई मालूम ही नही 
होती कि वह है, केवल तुम्हारा नाम लेने से बुभते दिया की 
तरह प्रकाशित ( चैतन्य ) हो उठती है । 
अलंकार--पूर्णो पमा । | 
दो०-दियो सो सीस चढ़ाय ले आछी भांति अएरि । 


जाप सुख चाहन लियो ताके दुखहि न फेरि ॥२७९॥ 


) 
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शब्दाथ---अपर न्ता-अ्ंगीकार करना । - 

भावाथं-एजों कुछ ईश्वर ने दिया है ( कष्ट वा बिएद्‌ ) 
डसे अच्छी तरह से अंगीकार करके अपने शीश पर चढ़ाले 
जिससे छुख़ चाहते हो उसके दिये हुए दुःख फो लौटा मत | 

( वशेष )-इसका श्रथे श्गार रस में भी लग सकता है-' 
सखी-बचन बिरहिनी नायिका प्रति। : 

अलफार--विचित्र ( जहां करत उद्यम कछू फल चाहत 
विपरीत ) खुख चाहते हो तो पहले ढुःख सहो | 

दो०-कहा लड़ेते हग करे. परे छाल बेहाल । 
कहूँ मुरली कहें पीतपट कहूँ मुकुट बनमाल || १८०॥ 
' शब्दा->लड़ेते-ला ड्रिले । लाल-कृष्ण | बेहाल-व्याकुल । 
( वचन )--ईती-बचन नायिका प्रति। नायक का विरह 


निवेदन । 
( विशेष )--द्म्पति आलंबन, सखी उद्दीपन, (मूर्च्छा दशा) 


जड़ता संचारी । बेहाल पड़े श्रचुभोव | रति स्थायी । बियोग 
#टंगार की पूर्ण सामभ्री । ' 

मावाय--तूने अपने नेन्नों को केसा लाड़िला कर दिया 
है तेरे नेन्नो के मारे ( नेत्रों की - सुन्दरता देख ) कृष्ण बेहाल 
पड़े हैं। मुरली, पीताम्बर, मुकुट और बनमाल ऊिसी की 
छुध नही कि कहां है | ै 
 जलंकार- ज्याजस्तुति । 
दो ०-तू मोहन मन गड़ि रही गाढी गड़नि शुवालि | 

उठे सदां नटमाछ लो सोतिन के उर सालछि ॥२८१॥ 


शब्दाथ--मोहन>ूजों सब को मोहता है अर्थात्‌ श्रीक्षष्ण | 
गड़ि रही-बसती है । गाढ़ी गड़नि-खुटढ़ता से | गुवालि>ग्वा 


$ 
[ 


डे 


ठतीय शतक । " १३ 
डा आक, 
लिन । नथसाल ८तीर की नोक का चह भाग जो कट्ट 
घाव के भीतर रह जाता है। सालि उठेनपीड़ा देती है । 
( बचन )--सखी नायिका की प्रशंसा करती है । 
भावार्थ--है ग्वालिन तू कृष्ण के मन में ऐसी गाड़ी 
गड़नि से गड़ी है, कि सोतियाोँ फे हृदय में हुटी गाँसी की 
तरद्द पीड़ा दे उठती है। 
अलकार--पूर्णा पमा से पुष्ट की गई अखंगति । 
दो०-बड़े कहावत आप को गरुवे गोपीनाथ । 
तो वदिहों जो राखिहे हाथन लखि मन हाथ ॥२८२॥ 
शब्शर्थ--बद्हों>तुम्हारा वड़प्पन मान लंगी । 
भावार्थ-है गोपोनाथ आंप अपने कौ सब से बड़े और 
भारी वजन वाले ( प्रतिष्ठित ) कहलबाते हो। जब उसके 
हाथों को देखकर तुम अपना मन अपने, हाथ में रख लोगे तब - 
में तुम्हारा बड़प्पन मानंगी । 
(वचन)-दूती नायिका के हाथो फी प्रशंसा करके नायक 
को प्रम के लिये उत्तेज्ञित करती है । 
अलकार--संभावना । 


रु ञ्ह घ नक2 
दो०-रही दहड़ी ढिग घरी मरी मथनिया बारि । ४ 
फेरति करि उल्टी रई नई बिलोबनिहारि ॥२८३॥ 
शब्दाथं--मथनिया न्‍्वह सटकी जिसमे दही डाल कर 
मथते हैं | रई-मथानी, जिससे दही मथा जाता है ।._ ु 
(विशेष )-नवीन अछ्छुराग में नायिका को “विश्रम' हाव हुआ 
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प्र हे 


: है। नायक कही निकट ही है। उसे देखऋर नायिका की जो 


दशा हुई है वंही दशा कोई सखी अन्य सखी प्रति- कंहती है । 
द्ृम्पति आलंबन भाव, विश्रम दाव अजुभाच, मोह खंचारी- 
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भाव, रतिस्थायी । वियोग रंगार की पूर्ण सामझी |, अथवा 
नायिका प्रति हो क्रिसी सखी का बचन हो सकता है )। , 
भावार्थ--है सखी, उस अनोखी दृही मथनेवाली का हांल 
खुन | दही की भंरी मटकी तो निकट ही रक्‍ंखी रही | मथनी 
में पानी सरा और उल्टी मथनी से उसी को मथती रही- 
( नायकको देख देखकर उसे ऐसा बिश्वम हुआ ) । 
अलकार--भ्रान्ति । हे 
दो०-कोरि जतन करिये तऊ नागरि नेहु दर न 
कहे देत चित ची ऋनो नई रुखाई नेन ॥२८४॥ 
शब्दाथं--कोरि-करोड़ । चीकनो<स्नेह युक्त | रुखाई-अन 
खान, क्रुद्ध होना । 
/ (वचन)--खसखी-बचन नायिका प्रति अथवों खंडिता नायिका 
का बचन नायक प्रति | 
भावाथ--है नागरी (चतुर) करोड़ यत्न करो तो भी प्रेम 
छिपता नहीं | यह नई श्रर्थात्‌ बनावटी रुखाई ही कहे देती है 
कि तुम्हारा चित्त स्नेह से स्निग्ध है । 
अलकार-पूर्वा््ध में तीसरी विभावना, उत्तराू में पांचवी 
बिभावना । 
दो०-पूछे क्यों रूखी परति सगित्रगि रही सनेह ॥ 
“ मन मोहन छवि पर कटी कहें कैंटपयानी देह ॥२८५॥ 
शब्दार्थ--रूखी परति"क्रद्ध होती हैं । समग्रिबगि रही>शरा- 
बोर हो रही है। कदीजरीमी है | कख्यानी देह रू कंटकरित * 
( रोमांचित). शरीर ! 
(बचन)--सखी का नायिका प्रति । 
भावाथ--पंछने पर कद्ध क्यों होती है, प्रेम में तो शराबोर 


तृतीय शतक । भ्छ१्‌ 
चल दर 
हो रहो है। त्‌ रूप्ण की छुबि पर यैभी है, यह वात तो तेरा 
रोमोंचत शरीर ही कहे देता है । 


घलकार--अनुमान प्रमाण । 
दो २-तमति माने प्रकुतह किये कपठ वत कोटि । 
जो गुनही तो राखिये आंखिन माहि अँगोटि ॥२८६॥४ 
शब्दायं--म्ुकुतई < छुदका रा, जुदाई । बत-बात । 'गुनही 
गुनहगार, दोषी । ऑगोटि शाखिये>वंद कर रखिये, केद्‌ 
कर रखिये । 

(वचन)--शठ नायक का बचन मानिनी नायिका प्रति । 

भावार्थ हे प्रिया, तू ऐसा मत जान कि मेंने तुभसे प्रेम 
छोड़ दिया है, लोगोंने तुझसे अनेक कपटकीं बातेंकी है. 
( लोगोंकी कपट मय वातोसे मेरी ओरसे तुझे शंका पैदा 
गी गई है )-इतने पर भी यदि तू छुझे गुनहगार ही समभर्ती है 
तो अपनी आँखों में मुझे बंद कर रख (नजर बंद रकखो ) 

अलं3र--पर्यायोक्ति ( कछु रचनो सो बात ) ' 

( नोद )--इस दोहे का अथ “ज्यों गुनही त्यो” पाठान्तर 
करनेसे शान्त रस में भी लग सकता है । कोई सगुण ब्रह्मका 
उपासक्त हेतुबादी विद्यानसे कहता है किः-- ड 

भावार्थ--चातुर्यंभय ( कपथ्मय ) करोड़ बातो के करनेसे 
भी मुक्ति प्राप्त नहीं, हो सकती ( तुम ऐसा मत मानों कि 
चतुराई की बातो से मुक्ति हो जायगी ) इईश्चरके समुण रूप , 
को गुनहगार की तरह आंखो'म॑ केद करना चाहिये, तब 
मुक्ति होगी ( श्र्थात्‌ सगुण रूप परमेश्वर--रामकृष्ण इत्यादि 
की छुबि को सदा आखो , में रखना चाहिये )। 

-. जलंकार--डपमेय लुप्ता | 
दो ०-बाल बेलि सूखी-सुखद -यहि 'रूखे रुख घाम । 


' क् 
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फेरि डहडही कीजिये सुरस सींचि घनस्याम ॥२८७॥ 
शब्दाथं-डहडही - हरी । सुरस-( १) प्रेम (२) खुए जल | 
घनश्याम-( १ ) कृष्ण ( २) काला मेघ । 
(बचन)-- मानी नायक प्रति नायिका - की दूती का वचन | 
भावा्-है खुखद ( खुखदायक नायक ) वह बेलि रूपी 
याला तुम्हारे इस मान रूपी घामसे सूख रही है। सो हे 
घनश्याम अपने प्रेमछपी जलसे सींच कर उसे फिर हरी 
( सरखसब्ज ) कीजिये। 
अलंकार-' बाल बेलि और रुखे रुख धाम' में रूपक | रस 
- और घनश्याम' में श्लेष | 'घनश्याम ' को, मुख्यता देने से 
जा परिकुरांकुर मानना चाहिये । 
दो०-दरि हरि बरिव्ृरि करि उठत करि करि थकी उपाय | 


“बाकी जुर वलि वैद्य जू तो रस जाय तु जाय ॥२८८॥ 
“” #ंब्दार्थबरिबरि करि उठतिन्बड़बड़ा उठती है । ज्ञुर८ 
ज्वर, बोखार | रख-(१) ओषघ (२) प्रेथ ( संयोग ) | तुल्तो । 
(वचन)--बिरहकी व्याधिद्शाका वर्णन, दूतीवचन नायक प्रति | 
भावाथ-हरि हरि शब्द कह कर बड़बड़ा उठती है, में तो 
उपाय कर कर द्वार गई | में वलिजाऊँ हे बैंद्यओ उसका ज्वर 
तुम्हारे रंस ( प्रेम ) से शायद्‌ शान्त हो जाय | 
22... झलकार-पूर्वाद्धमें चिप्ला और अल्ञ॒प्रास,उत्तराद्ध में संभाचना। 
दो०-त रहि सखि हों ही लखों चढ़ि न अदा वलि'बाछ । 


सव हो विनु ससि ही उदे दे हैं अरघु अकाल ॥२८९॥ 
शब्दार्थ-अरघु-अर््यपाद | अकाल->वेवक्त, समय से पहले। 
(बचन)-लखी-बचन नायिका प्रति | रूपकी प्रशंसा व्यंग्य । 
भावार्थ--में बलि जाऊँ हे बाला तू अठारी पर मत चढ़, 


तृतीय शत्तक ! _१४३ 
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तू यही रह, है सखी में द्वी चढ़कर देखती हूं ( कि चंद्रमा 
उदय हुआ कि नहीं , ' तेरे चढ़ने से सब स्त्रियां यही जानेंगी 
कि चद्रता उदय हो झाया श्रीर )' बिना चन्द्रोदय हुए ही 
अस्तमय सब श्रथ देने लगेंगी (अतः उनका व्रत संग हो जायगा । 
“ (विशेष)-साघ्र चदी ४ को संकठचोथ का ब्रत स्रियाँ करती 
हूँ और चंद्रोद्य होने पर अधे देकर गणेश का पूजन करके 
फलाहार करती हैं । 
अलकार--पर्योयोक्ति ( कछु रचना सी वात -ब्यंग से रूप 
की अधिकाई ) | * 
ले थ द्ष्यो श -_ पक ग] घट 
दो०-दियो भरघ नीचे चछो संकट भानें जाय ४ 
ह सुचिती दें ओरो सबे समिहि विछोकें आय ॥२९०॥ 
शद्घार्थ -- संकट भाने ज्ञाय >ज्ञाकर संकठ चौथ का ब्रत 
तोड़े श्र्थात्‌ जाकर फल्ाहार करे (भूखसे सब व्याकुलहोंगी)। 
भसानना>भंग करना,(तोड़ना,रोजा तोड़ना इत्यादि)। सुचित्तोर 
सावधान । ओशे सवबे ८ श्रन्य स्थ्रियाँ सी । | 
(बचन)-खसखजी का नायिका प्रति | रूप की प्रशंसा ! 
भव्रा्थ -हे सखी हम अध दे चुक्ीं अब अटारी से नीचे चलो, 
चलकर फलाहार करे, और अन्य स्त्रियों सी सावधान होऋर 
चंद्रमा को एर देखे पूजन 7 तू. तुस 
की दल कर या लि लय 
पूर्ण चन्द्र कहाँ से उदय हुआ, अतः खबदुचित्ती हैं )। _' 
अलंकार-पर्यायोक्ति ( कछु रचना सो बात, ) |. हे 
दो०-वे ठाहे उमदाहु उत्त जल न बुओ वबड़वागि ईि 
जाही सो छॉग्यों हियो ताही के हिय ज्ञागि ॥२९१॥ 
शब्धार्थ--उसदाहुरडन्मत्तकी सी चेष्ठा करो । लाग्योहियो- 
प्रेम लगा है। ह 
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. भात्र्थ--देख:वे (ज्ञायक) वह 'खड़े 'हैं, उसीओर उन्मसत 
की,सी चेट्टा क़र, (मुझसे क्यों लपटाती है ) जलसे बड़वाग्नि 
नहीं बुकती ( में. तेरी' अभिलाषा पूर्ण न कर सकूगी ) 
जिससे सन लगा है, उसी की छाती से लग (तो कामना पूर्ण हो) 
छत ०-अहे कहे ,न.कहा कह्मो तो सों नन्दकिसोर । 
बड़बोली कत होत बलि बडे दगनिके जोर॥२००॥ 
. शब्ार्थ-बड़बोली > बड़ी बात कहने, बाली, ऐसी वात 
कहने वाली जो उचित नहीं है। 
(विशेष)-- कोई कलहान्तरिता नायिका' खेद युक्त चुपचाप 
वैठी है । सखी उससे पूछ॒ती है 
भावार्थ--है सखी बतलाती'क्योें नहीं तुभसे ऋृष्ण ने क्या 
कहा है जिससे तू खेद्त हो रही है | अपने बड़े बड़े नेत्रों के 
बल पर, में बलिहारी जाऊं, तू क्यों इतनी बड़बोली होती 
जाती है कि ऋष्णे को अनुचित वात ,कह कर रुठा देती है 
ओऔर फिर पछताती है / 
' ( अथवा ) है 
' प्रेम शर्विता नायिका है। कृष्ण से बाद चौत करने का 
सोभाग्यं प्राप्त होने पर घमंड हुआ है | किसीसे सीधे बोलती , 
ही नहीं इसपर सखी. का कथन है कि ऋृष्ण ने प्सेली कौचसी 
वात तुझसे क॒ही है कि तू इतना घमंड करती है कि किसी 
से सीधे बात नहीं करती | घड़ो आंखों ( >न्‍दर्य ) के बल 
पर इतनी बड़बोली क्यों दोती है ? _ " 
अलंकार --लोकोक्ति | - के > 3८ 
दो ०-में यह तो ही में लखी भगति अपूरव वाल | 
लहि प्रसादमाला जु भो तन कदम्ब की माल ।२९३। 


कज 
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खग्यर्भ--भ गति > भक्ति । अपूरव८( श्रपूर्ष ) जो पहले देखी 
न गई हो | तन कद्म्व की माल भो-शरीर रोमांखित हो उठा । 
(विशभप)--किसी अन्तरंगा सखी ने नायक की भेजी हुई 
माला चबहिरंगा सखियों के सामने ठाकुर जो की प्रसादमाला 
कह कर नायिका को दी है | नायक की माला पाकर नायिका 
को रोमांच हुआ । रोमांच देख मर्म समभ्य कर कोई वह्दिरंगा 
सखो परिद्ास करती है | नायिक्का लक्षिता | 
भावार्थ - हे वाला मैंने ऐसी अपूर्ब भक्ति तुझी में देखी कि 
ठाकुर जी की प्रसादमाला पाकर तुझें रोमांच हो आया 
( धश्र्थात्‌ कम उम्र स्त्रियों में ठाकुर जी की ऐसी भक्ति होना 
अपूर्य ही हे, हां छुद्धा स्त्रियों में हो सकती है )। * 
अलकार-- धर्म घाचक लुप्तोपमा | 
दो०-ढोरी छाई सनन की कहि गोरी मुसुकात । 
.. थोरी थारी सकुच सों भोरी मोरी बात ॥२९४॥ 
शब्दार्थ-डोरी-वानि , शादत | लाई-लगाली है। सकुच-लज्जा। 
( अचय )-सकुच सो थोरी थोरी भोरी भोरी बात कहि 
गोरी सखुकात, ताहि खुनन को में ढोरी लाई | 
( वचन )-दूती का नायक प्रति। सग्धा की प्रशंसा करफ्रे 
प्रेम कराना चाहती है। 
भावार्थ--लज्ञा युक्त होकर थोड़ी सी भोली बात जो वह 
* गोरी नायिका कहती और सुखुकाती है ( उसकी इस चेष्टा में 
मुर्भे ऐसा मजा आता है कि) मैने उसकी बाते सुनने की बानि 
लगा ली है ( अर्थात्‌ में स्त्री होकर जब उलकी, इस चेष्ठा से 
इतनी आनन्दित होती हू, तो आप तो पुरुष हैं, आप न जाने 


कितना मजा पा सकते हैं )। 
अलंकार-छेकाज्ुप्रास और विष्सा। 


१० 


ढ 


रद भर विहारी-बोधिनी 
् .. कक 
दो०-चित दे चित चकोर त्पयों तीज भजै न भूख । 
चिनगी चुगे अँगार की चुगे कि चन्द पयुख ॥२९५॥ 
शब्दाथ-चितै र देख । त्यों" तरफ । तीजे भजैन भूख 
भूख में सी तीसरी वस्तु पर मन नहीं चलाता । मयूख-किरण । 
(बचन)--मा निनी नायिका प्रति नायेक की सख्लीका यचत,। 
पानमोचन उद्देश । ' 
भावाथं-हे लाड्िली ! चित्त देकर चकोर की ओर देखो 
( तुम्हारे मुखचन्द्र का चकोर तुम्हारे सामने खड़ा है और 
उसकी दशा ठीक चकोर. की स्री द्वी है) कि बह भूख के 
समय भी तीखरे को नही सजता | या तो अंगार की चिनगी 
ही चुगता है या चन्द्र की किरणों को ही चूसता है, (अर्थात्‌ या 
तो तुम्हरी विरहाग्नि से दग्ध ही हो जायगा या तुम्हारे 
मुखचन्द्र के दर्शन से परितृप्ति ही प्राप्त करैगा ) | 
(विशेष )--अन्योक्ति अलंकार मान कर भी इसका श्रर्थ हो 


सकता है। ॥ 
अलंकार -- अनुप्रास, पंदार्थवृत्त दीपक ओर विकल्प । 


दो० -कंब की 'ध्यान छगी छखो यह घर लगिहे काहि। 
डरियत सगी कीट छों जिन वहई दै जाहि ॥२९६॥ 
' शब्दाथ--यह घर लगिहे काहि-- इस घरकी संभार कौन 
करेगा। इस तरह की चाल से तो यह घर ही बरवाद हो 
ज्ञायगा | भ्रद्ी एक पंखदार कीड़ा जो शअ्रन्य छोटे २ कीड़ों 
को पकड़ कर अपनी गुफा में रखता है और उस पर इतना 
सनभनाता है कि उसके भय से घह छोटा कीड़ा उसीके ध्यान 
में तत्लीन होऋर वही रूप धारण कर भ्रज्ञी ही हो जाता है। 
इसका वर्णन योग और खाहित्य में चहुधा श्राया है (भइ गति 





तृतीय शतक । १४७ | 
जि ७. हर 
फीट भृक्षि की नाई । जहँ तहँ में देखे रघुराई--तुलसी ) 
(बचन) -पूर्वाचुराग में वायिका की दशा का धर्युन, सखी- 
चचन सखी प्रति। 
भावार्थ--देख सखी यह नायिका कपघ से नायक के ध्यान 
में निमग्न है और घरके फाम फाज फा कुछ ध्यान ही नहा है । 
यदि ऐसी हो दशा रही तो इसके घरको संसार कौन करेगा । 
मुझे तो डर है कि कीटशृज्ञी-न्याय से यह नायिका कही 
सायक ही न हो जाय | 
बलकार--लो को क्ति । 
५ ््छ की कप भा 
दो०-रही अचल सी 8 मनो लिखी चित्र की आहि। 
तजे छाज डर छोक को कहे विलोकति काहि।२९७| 
शब्दार्थ-अचलरजड़चत्‌ । चित्र-्तसवीर | लोक-घरकेलोग | 
( बचन )-- सखी-बचलन!पूर्बाचुरागिनी नायिका प्रति, चित्र 
दर्शन समय । 
भागर्थ--है सखी तू जड़वत्‌ हो रही है (न हिलती है न 
डोलती है ) लोगों का डर और संखार की लज्ञा छोड़ कर 
कहो तो किसको देख रही हो । 
अलंकार-उत्पेक्ता । 
् [का हि. न [का कप 
दो०-ठाढी मन्दिर पे लखे मोहन दुति सुक्षमारि। 
तन थाके हू ना थके चख चित चतुरि निहारि २९८ 
शब्दा4 -दुति > छुचि | सुकुमारि - नायिका । चख > नेत्र | 
८“ (वचन)--पूर्वानशग में नायिका की दशा का वर्णन । सखी- 
यचन सखी प्रति । 
_ भवाथ-हें चतुर सखी देख, यह सुकुसारी नोयिका ( जो 
लज़ाकत के कारण बहुत देर तंक खड़ी नहीं रह सन्ती ) 


हि 


' शरद * ब् 
पे "कल" 
आज मकान की अटारी पर खड़ी अपने मनमोहन की छुबि 
देख रही है और।शरीर के थक जाने पर भी उसके नेत्र और 
मन नहीं थकते ! रा बे 
नोट--इल दोहे में श्ंगार की पूर्ण सामग्री मौजूद है और 
रूप छुषि की सच्ची परिभाषा भी है। रूप छबि वही है ज्ञिस 
को देखते हुए नेच्रों ओर मन को कभी भी तृप्तिन हो । 
 अलकार--विशेषो क्ति । । ५ 


दो ०-पल न चले जकि सी रही थकि सी रही उसास । 
अबही तन रितयों कहा मन पठयो केहि पास॥२९९॥ 
शब्दार्थ--पत्लन न चलै-- पलक नही हिलती, अनिमेष हो 
प्ही है। जकिसी रही->-भय भीत सी हो गई है । उसाख-- 
प्रश्वांस | रितयो --खाली कर दिया । हा 
(बवचन)--परकीया) नायिका नायक को टकटकी लगाकर 
देख रही है, इस पर सखी मज़ाक करती है । & 
भावार्थ--तेरी पल्के' नहीं चलती, तू अ्निमेष हो रही हे, 
और सांस भी थक सी गई है, ( प्रश्वास नहीं-चलती ) श्रभी 
इतने ही में ( फेचल देखने मात्र से ) शरीर को चेतनता से 
खाली कर दिया ( धीरज ओर सावधानी छोड़ दी) कहो मन 
को किसके पास भेज दिया है । 
भलंकार-अलुक्तास्पद वस्तूत्मेन्षा (जकिसी,थकिसी इत्यादि में) 
दो ०-नाक मोरि सीवी करें जिते छवीली छेल । 
फिरि फिरि भूलि वहे गहे पिय कैंकरीली गेल ॥३००॥ 
शब्दार्थ--नाक_ मोरित-नाक मोड़ मोड़ कर, नाक सिकोड़ 
कर | सीबी >-सीत्कार, सी सी का शब्द्‌ | जिते >जितना ही। 


उतीय शतक । शेड 

कि आक., ६) 
छुबीली छैल-( छेल छुबोली ) बनी ठनी, सजी बजी स्त्री । 
पिय > नायक । 


(विशेष)---स्वकीया नायिका का अपने पति पर इतना 
अधिक धेम है कि नायक के पेर में कंकड़ी गड़ने से उसे पीड़ा 
का अच्ुुभव होता है ओर वह नाक मरोड़ कर सी सी करती 
है, पर उसकी यह चेष्टा ( नाक मरोड़ना ओर सीत्कार) नायक 
को श्रति प्रिय लगती है। इसी भाव का प्रदर्शन इस दोहे में 


नोद--नायिका और नायक सजे बजे, परन्तु नंगे पैर 
देव-पूजन छेत जा स्हे हैं। रास्ते का कुछ हिस्सा कॉकरीला 
है कुछ अच्छा । प्रेम वश नायक नायिका को अच्छे भाग से 
चलाकर आप केऋरीले रास्ते से चत्रता है | कंकड़ी 
गड़ने से नायक अच्छी तरह चल नहीं सकता, कए्ट के अनु- 
भव॒ से डगमगाता है | इससे प्रेमपूर्णा नायिका को कष्ट होता 
है और वह नाक सिक्रोड़ २ कर सीत्कार करती है । नायक को 
नायिका की यह चेण्ाा पसनन्‍्द्‌ आती है और बह उस चेष्ठा 
पर विम्तुग्ध होकर भूल भूल कर ककरीली ही गैलसे चलता है । 

भावार्थ--नाक मरोड्ध कर वह खजी बजी बांकी छेल 
छुचीली नायिका जितना ही सीत्कार शब्द करती है उतवा 
ही नायक विश्लुग्ध होकर रास्ता भूल भूल कर बार बार कंक- 
रीला रास्ता ही प्रहण करता है (कर्पोकि बह चेष्ठ उसे अच्छी 
लगती है ) | 

अलंकार-- असंगति ( चोट लगे नायक के पेर में, कष्ट का 
अच्चुसव हो नायिका के हृदय म॑ ) । 


|. 
ड़ 


न्तच्त्डेा 2) [छल 


बुलाया शत्तक | 


दो०-हित करि तुम पठयो लगे वा बिजना की बाय । 
टरी नपनि तनकी तझ चली पसीने न्हाय ॥३०१॥, 
शब्दाथ--हित - प्रेम । बिजना 5 पंखा । बाय हवा । 
भावा्थ--प्रेम पूषेक जो पंखा तुमने भेजा थो, ' उसकी हवा 
लगने से उसके तनकी पिरह-जनित ताप-मिट गई, पर तो भी 
वह पसीने से शराबवोर हो गई | 
(विशेष )-प्यारे का पंखा है, इससे हर्ष संचारी, स्वेद्‌ 
सात्विक भाव । ! 
अलकार-पंचम बिभावना । 
दो०+नाम सुनत ही द्वै गयो तन औओरे मन ओर । 
दबे नहीं चित चढि रह्यो अबे चढ़ाये त्योर ॥३६०१॥ 
शब्दार्थ--दूवे नही-छिपता नहीं है। त्योर चढ़ाना>-भींह 
चंढ़ाना, कऋुद्ध होना । 
(बचन)-सखी-बचन नायिका प्रति | « 
भावाथ--है लाड़िली, नायक का नाम खुनते ही तेरा तन पुल 
कित और मन ह्षिति हो उठा, इससे में जान गई कि वह नायक 
खिचमसें चढ़ा है, अब त्यौरी चढ़ानेसे यह बात छिपेगी नहीं। 
अलकार-भेदकातिशयोक्ति । 
-मेंको उहि न जुदी करी हरपि जु दी तुप माछ |. 
उरतें बास छुव्यो नहीं वास छुटे हु छाछ॒ ॥ ३०३ ॥ 
शब्दार्थ--जुदी स्श्रलग, प्रथतूं। वास+निवास, वसेरा 
सुगंध | 





चतं्थ शतक । १५१ 
... शण 9 | छ्छ 

(बचन)-सखो-बचन नप्यक प्रति। 

भागथ --है लाल, तुमने प्रसन्‍न होकर जो माला उसको 
दी थी, उसको उसने अपने गले से थो डी देर के लिप्ट भी अलग 
नहों फिया। सुगंध जाते रहने पर भी अ्रव तक उस सूखी 
और गंध रहित माला का स्थान हृदय से नहीं छूटा ( अब 
तक पहने है ) । 

मलंकार--यमक् और विरोधासास । 
दो ०-सरसत पोंछत लखि रहत लगे कपोल के ध्यान ! 

कर ले प्यो पाटल विमल प्यारी पठये पान ॥३०४॥ 

गन्दार्थ--सरसत > रसथुक्त श्र्थात्‌ प्रेमयुक्त हो जाता है, 
अछ्ठराग प्रकट करता है। लगि कपोल के ध्यान>गालो' के 
ध्यान में लगकर ( गालो' कां स्मरण करके ) | पाटल विमल+- 
गुलाव-पुष्प की पत्ती की तरह गुलाबी ओर निर्मल ' (किसी 
प्रति में 'सरसखत' के रुथान में 'परसखत' मो पाठ है) | 

(बचन)--सखी का बचन सखी प्रति नायक की दशा वर्णन 

भावाथें--हे सखी, प्यारी ने जो सुन्दर गुलाबी और निर्मल 
पान भेजे हैं, उनको नायक हाथ में लेकर अनुराग से परिपूर्ण 
हो जाता है। उने पानो' को देखकर उसे नायिका के कपोलो' * 
का स्मरण हो आता है तो कभी उन्हे पोछता है कभी दइक- 
टकी लगा कर उन्हे देखता है । 

बलंकार--स्मरण | शुत्यज्ुप्रास |, 
दो०-मन मोहन सों मोह करि तू घनश्याम निहारि ।' 

कुजबिहारी सों विहरि गिरिधारी उर घारि ॥३०५॥ 
( वचन )---+( निज्ञ मन प्रति किसी भक्त का बचत ) | 
भावाथे-हे मन तू मोहन (कृष्ण ) से प्रेम कर उन 





न्‍ः 
का 
छू 


_रर विहारी-बोधिनी 
९ - ह्कूसछा | 
सुन्दर घनवत्‌ श्याम शरीर की छुवि. वेगे ( ध्यानमें ) देखाकर । 
(तू चंचल है और चंचलता ही करता हैतो) वे कुजों में 
विद्दार करने वाले है, उन्ही के छाथ साथ चिचरा कर, (तू 
अपने को बड़ा बली समझा है और भारी बोक उठाने का 
साहसी- है तो) वे गिरिधारी हैं, उन्हीं फो हृदय में धारण ऋर । 
(विशेष)--कोई फोई इसका श्यर्थे 'इंगार रस मे' भी लगाते 

। इस श्रथ में दूती का चचन मानवती नायिका प्रति होगा। 

अथे यह होगाः-- ह ह 
दे लाड़िली, तू काले बादलो को देख (अर्थात्‌ वर्षा ऋतु 
आ गई, श्र्ब काम अधिक ध्तावैगा, अत: ) अब ती मनमोहन 
,( नायक ) से प्रेम. कर (मान छोड़ कर)। कुंजविहारी के साथ 
कुंजों में बिहार कर और उनकी अपने गिरिवत उन्नत कुचधारण 
करनेवाले उर ( छाती ) पर धारण कर अर्थात्‌ छाती से लगाले। 
अलकार-परिकरांकुर । - 
दो०-मोहि भरोसो रीश्नि है उश्षक्ति झांकि इकवार । 
रूप रिश्ावनहार वह ये नेना रिक्षवार ॥ ३०६ ॥ 

. शब्दार्थ-- उभकिजड्यककर, ज़रा उठकर । 
(वचन)-दूती-बचन परकीया प्रति। . _ 
भावार्थ+मुझे भरोखा हे कि तू नायक का रूप देखकर 

मैगी, एकवार जरा खिड़की से फ्रांककर देख तो ले, क्योंकि 

रे नेत्र रिझवार है ( अर्थात्‌ रुप के कृद्रदां हैं) ओर धह 

प रिभ्ानेवाला है ( अत्य॑न्त सुन्दर है )। ' 
मलकार--सम, और प्रमाणान्तर्गत 'आत्मतुष्टि' | ८ 

/ 'रदो० “कालबूत दृती बिना जुरै न आन जपाय॥ ४ 
फिरि ताके दारे बने पाके प्रेम लदाय ॥ ३०७ ॥ 


छ 


रह 


! ही 
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 आऋाछ3 (83 
शब्दाय --फालवृतस्मेहराब का भराव । 
(बचन)--दूती-माहात्म्य-कवि को उच्ति । 
भावार्थ--कालवुत-रूपी दूती बिना प्रेमकी लदाऊ छुत 
झोर किसी उपाय से जुड़ नहीं सकती | परंतु जब प्रेम का 
लदाव पक्का हो जाय तब उसे टाल देने से ही बात बनती है 
'( झनन्‍्यथा नहीं )। 
अलकार--रूपक ( सम अभेद्‌ ) | 


| ( अभितारिका वर्णन ) हे 
दो०-गोाप अथाइन तें उठे गोरज- छाई गेल । 
चलि वलि अलि अभिसारिके मली सझोखी सेल ॥३०८॥ 
शब्दाथ-अथाई-्वेठक | सफोखी--संध्या समय की ।सैलऊ 


. सैर, गश्त । 


(बत्रन)-सखी-बचन परकीया नायिका प्रति | अभिसार 
द्ेत प्रार्थना । 


भावाथं-गोपलोग बैठकों से उठकर अपने अपने संध्या 
कृत्य में लग गये, गोधूलि से रास्ते आच्छादित है, हे सखी 
अभिसारिके ! में चलिहारी हूं, तू नायक से मिलने के लिये 
चल क्यों कि संध्याटन की अच्छी बेला है । 

अलकार-काव्यलिंग । मा 
5०-सघन कुंज घन घनतिमिर अधिक अँधेरी रात | 


तऊ न दुरि है स्थाम यह दीप-सिखा सी जात ३०९ 
(विशेष)---नायक नायिका को अपने साथ ले जाना चाहता 
है, सखी बरज कर रुचि बढ़ाती है 

भावार्थ-कंज सघन हैं, बादलो- का अधेरा घना है, इसी से 
रात भी अधिक अँधेरी है, यद्द लब छुछ है, पर दे श्याम यह 


रन 


कर 


_१५४ ' ...._विहारी-बोधिनो 


| ले मा 

नायिका तो भी चलने से दीप-शिखा के समान छिपैगी नहीं । 
गलंकार-धर्मलुप्तो पमा से परिपुष्ट की हुई विशेषोक्ति । 

दो०-फूली फाली फूल सी फिरति जु विमल विकास | 


गर्तरयां होंहिगी चछत तोहि पिय पास ॥३१०॥ 
(वचन)-सखी-बचन नायिका प्रति । अभिसार उद्देश्य । 
भवार्थ-हे लाड़िल्ली, तेरी खघते' जो अभी निर्मल प्रकाश 
युक्त होकर फूल सी विकसित श्रोर प्रफुन्नित फिरती हैं वे 
जिस समय तू प्रियतम [के पास चलेगी सब प्रातःकाल की 
तारकाओ के समान प्रसाहीन हो जयगी | ' 

अलवार-उपमा | 
दो०-ड्यो सरद राका ससी करति न क्‍यों चित चेत | 


पनो मदन छितिपाल को छाँहगीर छवि देत ॥३११॥ 
शब्दाथ--राका ससी-पूर्णमासीका चंद्रमा । छितिपाल- 
राजा | छाहगीरज"छत्र । हर 
(बचन)--सखी बचन नायिका प्रति। अभिसार उद्देश्य । 
भावार्थ--हे सखी, शरदपूर्णिसा का चंद्रमां उदय हो आया, 
मनमे स्मरण क्यों नही करती (नायकसे शआआजकी राक्षिमे 
मिलने का वादा किया था ) | यह चंद्रमा ऐसा ज्ञान पड़ता 
है मानो कामदेव पृथ्वीपति का छुच्च शोभा दे रहा है (अर्थात्‌ 
कामोद्दीपक हो रहा है) । 
(विशेष)-यह दोद्दा मानिनी नायिका पर भी लग सकता है । 
“ ललंकार--डउक्त घिषया वस्तूत्पेक्षा । 
दो ०-निसि अँधियारी नील पट पहिरि चली पिय मगेंह । 
कहो दुराई क्यों दुर दीप-सिखा सी देह, ॥२१२॥ 
मायाथ --सरस 


डर 


'चतुर्थे शतक । श्पूप 
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अलंकौर--पूर्णो पमा से पुष्ट विशेषोक्ति। 
दो०-छप्पो छपाकर छिति छयो तम ससिहरि न सँभारि। 
इसति हँसति चलि ससिस्ुखी झुखते घूंघट टारि ।३१३। 
शब्दा्थ--छुंपाकर > चंद्रमा । ससिहरि नल्‍्डर मत्त, भय 
मत कर | सँसारि ८5 अपने चित्त को संभाल । 

(विशेष)- शुक्लैभिसारिका नायिका नायकके पास जा रही 
है। मार्ग में चंद्रास्त हो गया । नायिका कुछ डरी । इस पर 
सखी का वचन है । 

भावाथै--चंद्रमा छिप गया, पृथ्वी पर अन्धकार छा गया 
तो क्या हुआ, तू डर मत, सेसल जा। हे चंद्रमुखी सुख से 
घूंघट हटाकर हँसते हँलते चल ( ऐसा करने से चाँदनी का 
सा प्रकाश हो ज्ञायमा ) | 

नोट--किसी प्रति में 'घंघट' की जगह 'आऑचर' पाठ हे 
परन्तु हमें 'घंघट'! पाठ अच्छा जँचता है । 

अलकार--शशिप्तुखी ' में बाचक-ध्मलुप्ता। सम्पूर्ण दोहा 
मे काव्यलिंग । हि 
दो०-अरी खरी सटपट परी विधु आधे बग हेरि । 

सग लगे मधुपानि लई भागन गली ऑपेरि ॥३१७॥ 
शब्दाथ ““खरी खटपट परीज-बड़ी घबराहट हुईं । सागनर 
भांग्य से । गली अधेरि लई-गली अंधेरी कर दी । 

(विशेष)--कोई कृष्णामिसारिका नायिका किसी पूर्व राज्ि 
के अभिसारका हाल निज सखी से कद्दती है ) चायकके पास 
से लोटते समय ऐसी घटना हुई थी । 

भावा्थं--है सखी, आधे मार्गमें चंद्रोद्य देखकर मुझे वड़ी 
' घबराहट हुई। परन्तु सौभाग्यसे साथमें लगे हुए भोरोने 


हि. बिहारी-बोधिनी 
है) - कछकल् 
गली अंधेरी कर दो (अर्थात्‌ मेरे अंगके गंधके कारण जो भौंरे 
मेरे साथ लगे थे उनकी अधिकतासे गली अँधेरी हो गई)। 
शका-राजियें भौरे कहां से आये ? (समाधान )-नाविका 
पश्मिनी है । पद्मिनीके साथ रात्रिमें भी भोरोका रहना कवियों 
ने कहा है । माघ और कादम्ब्रथे 4 और मतिराम और देवकी 
कबितामे भी ऐसे बर्णन हे । 
। अलकार--समाधि | प्रदर्षण भी । | 
$ ८ नो 3 ८ ८ कक न 
दो०-जुब॒ति जोन्ह में पिलिंग३ मेक न परति छखाय । 
सोंधे के डोरन लगी अली चली संग जाय ॥३१५॥ 
शब्शर्थ--जोन्ह(सं० ज्यौत्स्ना) चाँदनी। सोंधा>छुगंध | 
सोंधेके डोरन > नायिकाके अंगकी खुगंधके आश्रयस । 
(बचन)-नायिकाके रूपकी प्रशंसा । लखी का वचन सखी प्रति। 
भावाथं--वह युवती ( नायिका ) तो चांदनी में ऐली मिल 
गई कि ज़रा सी देख न पड़ती थी। उसके अंगकी खुगन्धके 
आश्रय से खखी उसके साथ चली जाती थी । 
अलकार--उनन्‍्मी लित । 
( वियमिल्न-उछाह बणन ) ' 
दो०-ज्यों ज्यों आवति निकट निसि त्यी त्यों खरी उताल। 
झमुक्ति अमकि टहलें करे लगी रहेंचटे वाल ॥३१६॥ 
शब्दाथ-उताल-डउकताई हुई | कमकि रमकिन्शीघ्रतासे | 
7हल-ग्ृहकार्य | रहेचटाउप्रवल असिलापा । 
(बचन)-सखी प्रति सखी-वचन । नायक पर देशसे आया7 


रै-स्घकीया ) । | ़् 
भावार-ज्यों ज्यों राति निकट आती जाती है त्वयो त्यो' उसे 
डी उतावली लगी है । प्रियतम से मिलनेकी प्रवल श्रमि- 


चतुर्थ व । १५७ 

/ ।, * (५) 
लापासे जल्दी जल्दी घर का कामधंघा कर रही है'। 

घअलकार-स्व॒भावोक्ति ( सहज ) । 
दो ०-झुकि झरुकि झपकोंहें पलनि फिरि फिरि मुरि जमुहाय। 

वीदि पियागप नींद मिस दीं सव सखी उठाय ॥३१७॥ 
शब्दर्थ-कपकोहिन्मुँदती हुई | सुरि ८ मुँह फेर कर। चीवि-- 
, (सं० घिदू “ जानना ) जानकर । 

(बचन)-सखी-बचन सखी प्रति। 

भावार्थ -फुककुक कर, झुँदती हुई पत्रको से वार बार मुँह 
मोर कर, जमुहाई ले लेकर, उसने धियतमके आगमनका समय, 
जान निद्रा आनेके वहानेसे सब सखियो को उठा दिया) 

अलफार-पर्यायोक्ति । 

' दो०-आगुरिन उचि भरु भीति दे उलमि चिते चख छोल । 
रुचि सों दुहू दुहन के चूमे चारु कपोल ॥ ३१८ ॥ 
!।.. शख्यर्न-उच्ि > उठकर । भरुजू-भार। भोति >दीवार । 
डउलमि दूसरी ओर लथ॒क कर | लोल > चंचल । 

(वचन)-- सखी--बचन सखी प्रति। नायक-नायिका का 
परस्पर चुस्वन वर्णन । 

(विशेष)-दोनो की अदारियो के बीचमें डड्वारेकी दोचार है। 
लायक उस ओर नायिका इस ओर | दोनो" ने पैर की उँग- 
लियो' के बल उठकर, दूसरी ओर कुक कर चुस्बन लिया दिया 
है। उसी का चर्णन है। 

भावाथ--पैर की डँगलियो' पर उठकर, शरीर का भार 
दीवार पर डाल कर दूसरी ओर कुक कर, और चंचल नेत्रो 
से यह देखकर कि कोई देखता तो चहीं, दोनो ने दोनो' के 
खुन्दर कपोल बड़े प्रेम से चूमे । 


(७ | 
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अलंकार-अन्योन्य-(जो जासो जैसो करै सो तासों तस कीन्द)। 
दो०-चाले की वर्ते चलीं सुनत सखिन के टोल । | 
“2” गोयेऊ लोयन हँसत विकसत जात कपोलछ ॥३१९॥ 
शब्दार्थ -चाला++ चलोवा, छ्विरागमन (गौना)। टोल 
ठुकड़ी, ससूह । 
भावार्थ--गौने की बातच्ोत दो रही है, यह बात सखियां 
के समूह में सुन कर, नायिका के नेत्र, छिपाने पर भी हँसते 
हैं ओर कपोल विकसित होते जाते हैं ( अर्थात्‌ छिपाने की 
' चेष्टा करने पर भी उसके नेत्रों और कपोलों से प्रसन्नता 
प्रकट होती है )। ह 
(विशेष)--कोई कोई 'चली' शब्द का श्रर्थ-“चलबिचल ' 
- हुई' अर्थात्‌ ठीक निश्चित न हुई» लेते हैं। इस अर्थ में यह 
मानना पड़ता है कि नायिक्ता का प्रेम गौने से पहले ही नैहर 
में किसी से हो. गया है। गौने की साइत अभी नही बनती 
यह खुनकर उसे आनन्द हुआ कि प्रेमी से बिछीह न होगा। 
प्रथम अर्थ में स्वकीया मुग्धा ओर दूसरे अर्थ में परकीया 
सुद्तिा नायिका होगी | हमे पहला थर्थ,अच्छा जँचता है । 
अलकार--प्रहषेण ( तीसरी विभावना से परिपुष्ट ) । 
दो०-मिस ही पिस आतप दुधह दई ओरि वहकाय । 
चले ललन मनभावती तन की छांह छप्राय ॥३२०॥ 
शब्दार्थ--आतप छुसह> धूप बड़ो कड़ो हैं। औरि 5 अन्य 
सखियों को | ललनततनायकऋ। ' 
(बचन)-सखी प्रति सखी-वाक्य । 
भावारथ--क्ूप बड़ी कड़ी है असी इस वक्त हम न जाये” 
इसी बहाने से अन्य नार्यिकाओं को तो बहका द्या और जब 


८ 


चतुर्थ शतक । १४६ 
आय दर्ज 
सब अपने २ घर चली गई' तब लाल अपनी मनभावती 
लाड़िली को अपने शरीर की छाया में छिपाकर चले | 
अलंकार--पर्यायोक्ति | , 
दो०-ल्याई लाल विलोकिये जिय की जीवनमूलि । 
रही भोन के कोन,में सोनजुही सी फूलि ॥३२१॥ 
भावध--हे छाल आप के जी की जीवनमृल (अत्ति प्यारी 
प्रेयसी ) को सें ले आई, देखो चह इस घर के कोने में खोन- 
जुद्दो सी फूल रही है * 
अलकार-+5एण[पमता । 
दो०-नहि हरि, लो हियरे घरो नहिं हर छों अरघंग । 
एकतही करि राखिये अग अग प्रति अग ॥३२२॥ 
भावार्थ--न तो इसको इस, तरह केचल हृदय ही से लगा 
कर रफखो जेसे विष्णु लद््मी को रखते हैं और न शिव की 
तरह केवल इसका आधा अक्ूल अपने आधे अंग मे रकखो 
चरन्‌ इससे इस प्रकार मिलो कि इसके प्रति ' अंग को अपने 
प्रति अंग मे, प॒रशुतया मिला लो । 

(विशेष)--यह दूती कप वचन नायक प्रति है। “अंग अंग 
प्रति अंग” से स्पष्ट व्यंजित होता है कि दूती कहती है कि 
यह नाणिका फेवल आंजिगन चंबन ही नहीं चाहती वरेन्‌ 
रति की भी इच्छक है । + 

अलकार-- उपमता | 
दो०-र२ही पेज क्रीन्ही जु में दीन्ही तुम्हें मिलाय । 

राखों चम्पकमाल ज्यों छाल गरे लपठाय ॥३६२३॥ 
' शब्दा्थ--पेज ->प्रतिशा । (दूती-बचन नायक प्रति ) ! 
भावार्थे-सरल हे 4 मु ह 
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॥॥ न्ञ्क चह्ल 
' अलंकार-उपमा । ५ हु ६. 
दो०-रही फेरि मुंह हेरि इत हित समुहे चित नारि। 
' डीठि परत उठि पीठि की पुलके कहें पुक्लारि ॥३२४॥ 
शबद्दाथ--पुलक - रोमांच । 
( वचन )-दूती-बचन न्ायिकां प्रति | संघद्न उद्देश्य । 
भावाय--है नारि चित्त तो तेरा मित्र की ओर है, पर मंह 
फेर कर तू इधर मेरी ओर देख रही है (श्र्थात्‌ जहाँ चित्त 
है उधर ही देख और नायक से प्रेमालाप कर ) दृष्टि पड़ते ही. 
पीठ मे रोमांच उठकर यह बात पुकार २ कर कह रहे है' 
( कि तू नायक से प्रेम करती हे ) । ४ 
अलकार--अनुमान । ४ 
् शो (ः 
कि (प्रथम [मेनन वणुन) 
दो१-दोऊ चाह भरे कछ चाहत क्यों कहें न॑ । 
नहिं जाचक सुनि झूम लों बाहर निकसत बैन ॥३२५॥ 
(बचन)-सखी प्रति सखी-चाक्य | 
भावार्थ--दोनों' चाह से भरे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पर 
कहते नही' हैं | “दरवाजे पर भिक्ुक आया हुआ है” यह खछुन 
कर जैसे सूम घर से बाहर नही निकलता उसी प्रकार उनके 
बचन सुख से नहीं निकलते'। 
अलंकाए--पूर्णोपमा । / 5 
दो७-लहि सूने घर कर गद्यौ दिखादिखी की ईंठि । 
५. गड़ी सु चित नाहीं करनि करिललचोंही डीठि॥३२६ 


शब्दार्थ--ईठि ++ मित्रता, प्रेम । ह 
(बचन)-नॉयक-वचन सखा-प्रति । 


भावार्थ--है सखा ! उससे मेरी देखादेखी की प्रीति थी, सो 


हू 


दूर 
बट पर शतक । .. «५ 


ि 9 
एक दिल मेंने सूने घर में पाकर उसका हाथ पकड़ा। हाथ 
पकड़ते ही उसने असिलापामरी दृष्टि से नाही' की । वही उसकी 
नाही' करने की चेण्टा उस दिन से मेरे चित्त में गड़ रही है। ' 

अलंकार- स्मरण । वाचकोपमानलुप्ता (नाही करनि उप- 
मेय, गॉसी उपमान लुप्त, वाचक लुप्त, 'गड़ी' साधारण घर्म )। 
दो०-गली जँभेरी सॉकरी भों भटभेरा आनि । 

परे पिछाने परसपर दोऊझ परस पिछानि ॥३२७॥ 
शब्दाथ --भठभेरा ८ मुठभेड़, सिड़च्त, टक्कर। परसपिछानि 
व्स्पश की पहिचान से (शरीर मे रोमांच हो आने से )। 

(ब१वन)--सखी प्रति सखी-बचन । 

भावार्थ--है सखी ! सॉकरी ओर अधेरी गली भें दम्पति 
के शरीर परस्पर टकरा गये, तब दूनो' ने एक दूसरे को स्पशे- 
ज्ञान से, पहचाना | 

अलका २--उन्मीलित । 

दो०-हरखि न बोली छलखि ललन निरखि अमिल सब साथ। 
आंखिन ही में हँसि धस्मो सीस हिंय धारि हाथ ३२८ 
रबदार्व--अमिल - अजनवी ( जिनसे मेल नहीं हे )। 

(वचन)-- सखी-चचन सखी प्रति । | 

(नोट ) क्रिया घिद्ग्धा में सर्वत्र बोधक हाव होता है । 

भावार्थ-नायक को देखकर हर्षित तो हुईं परन्तु सब 

अजनबी सखाओ._' को सांथ में देख कर कुछ बोली नहीं । 
( मिलने का संकेत इस तरह बताया कि) आँखो' ही मे हँस 
ऋर छावी पर हाथ रख कर फिर सींस पर रक्‍खा ) 

(विशेष)--क्रिया विदृग्धा की चंतुराई के भाव:-- 

१-हृद्य भे' बसते हो प्रण(म॒ करती हूं । 

श्र 


कप 
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२-शिव की शपथ अद्देरात्रि को मिलंगी। - 

३-दोनो पर्वतो' के बीच वाली कंजमें कृष्ण पक्की 

छितीया को मित्र गी। - 
४-यम्ुना तठ पर शिवालय में मिलू गी । 
५-प्रतिज्ञा स्मरण है, सूर्यास्त बाद मिलू गी । 
मलकार-- सुद्ंम । ! 

दो ०-भेंठत बनत न भावते चित तरसत अति प्यार । 

पघरात छगाय लगाय उर भूषण बसन हथ्यार || ३२९॥ 

शब्दाव भावतो-नायक | तरसत > उत्कंठित 
(बचन)--आगतपतिका नायिका' को दशा का वर्णन _ 

नायिका सध्या, सखी*-बचर्न सखी प्रति ! 
भीवाथै--सरलस हे | 
अलकार-- प्रत्यनीक । 

दो०-कोरि जतन क़ोऊझ करो तन की तपनि न जाय | 

जो छों भीजे चीर लों रहे न प्यों लप॒टाय ॥३६३०॥ 
शद्धार्थ--को रि-(कोटि) करोड़ । प्यो - नायक । 
(बचन)-सखी-बचन सखी प्रति | बिरहिनीकी दशाका वर्णुत | 
भावार्थ-स रल है । | । 
, अलकार--पुूर्णो पममा 


| ( नाहें। वणन ) 
दो ०-तनक झूठ निसवादिली' कौन बात पर जाय | 
तिय' झुख रति आरम्भ की नहिं? झूठिये मिठाय | ३ ३ ९। 
शब्ाथ-निसवादिली-स्वाद रहित,बेम जा | जायरब्यथे,मूंठ । 
(विशेष)--पूर्वाद्ध में नायिका का प्रश्व है। उत्तराद्ध में 
नायक का उत्तर है । 


रू 


६ 


चतुर्थ शतक । ३ ९१५९२ 





06% दर 

भावाथ--' थोड़ी भ्फ्ूठ भी बचेसऊका होती है' यह लोकोक्ति 
कौन सी बात पर व्यर्थ प्रमाणित होती है? (उचर ) तिय 
के मुख से निकली हुई समागमारंभ की झूठी “नाहीं” मीठी 
( मधुर स्वादयुक्त ) मालूम होती है ( अर्थात्‌ यह झूठी नाही' 
खाद्रहित नही होती चरन मीठी होती है )। 

. शलेंजार--मूढ़ोत्तर--( अमिप्राव युत ज्याब जहँ कहि 
गूढ़ोत्तर सोय )। ु 
( सुरतारंभ वर्णन ) 
दो०-भौंहनि त्रातति छुख नटति आंखिन सों लपदाति । 

रुचि छुड़ावति कर इँची आगे आादति जाति॥रै३२॥ 
शब्दार्थ--नटति ++ नाही करती हे ) है 
(वचन)-सखी वचन सखो प्रति | प्रथम समागम-समय फी 
चेप्टाओ' का वर्णन । 
भावाथे--भौंहूँ तान कर डरवाती हे, सुख से नाहीं करती 
है, और दृष्टि से लपटाती है। खीचकर हाथ छोड़ाती हुई भी 
शआ्ागे ही खिंची आती है।' 
अलकार--स्वसावषोक्ति । 
दो ०-दीप उजरेहू पतिहिं हरतः बन रतिंकाज । 
रही लपटि छवि की छठनि नेकी छुटी न छाज रेरेरे 
(विशेष )-- नायिका सध्या। सखी-बचन सखी प्रति । 
भावार्थ--पति को रति दंत वस्त्र हरण करते हुए जान 
कर वह नायिका पति से लिपट गई, अतः दीपक का उजेला 


हः 


रहते हुए भी छवि करे चाकचकय से लोज न गई-अर्थात्‌ छदि _ 


की चकाचौध से नायक ने नायिका को नम्त न देख पाया- 
( दीपक का उजेला रहते भी छुबि की छुट। के कारण नग्नता 


ु 
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की लज्ञा न उठानी पंड़ी )। ह 
भलंकार- विशेषोक्ति । 
दो ०-लखि दोरत पिय कर कटके वास छुडावन काज ॥ 
बरुनी बन हृग गढनि में रही गुहो करि, छाज॥३१३४॥ 
शब्दार्थ-- घास ८ वस्त्र । गुढ़ोकरि-छिपकर । 
(वचन)--सखी-बचन सखी प्रति । 
भावाय--वस्त्र छोड़ाने के लिये जब नायिका ने पतिके . 
कर रूपी कटक को आक्रमण करते देखा तब लज्जा, बरुणी रूपी 
बन के नेत्र रूपी किले मे' छिपकर रह गईं ( अर्थात्‌ जब नायक 
रति हेत चस्त्र-हसर्ण करने लगा तब लज्ञावती मध्या नायिका 
ले आखे' सूद कर अपनी लज्ला रक्खी )। 
अलकार--रूप्रक । हि 
- दो०-सकुचि सरकि पिय निकट ते झुलकि कछुक तन तोरि। 
कर आंचर की ओठ करि जझुहानी झुख़ मोरि ॥३३० 
शब्दाथ --मुलकिन्नेन्नोंसे सुसकुराकर . तन तोरिज्ञंग 
डाई लेकर । 
(4चन )--भौढ़ा नायिका की रतोच्छा का वर्णन | सखी 
बचन सखी प्रति । हि 
भावा4-- सकुच सहित नायक के निकट से कुछ खिसक 
कर, कुछ सुसकुराकर और अँगड़ाई लेकर हाथ और अंचल 
की ओट करके मुख फेर कर जेँभाई ली । 
भलकार- स्वभावोक्ति । हे 
“- पक्ुच सुरति आरंभ ही बिछुरी छाज छजाय । 
हरकि ढार हरि ढिग भई ढीठ ढिठाई आय ॥३४१६।। 
शब्दाथ--सकुच ८ कुच-रुपर्श सहित । ढरकि ढार ढरि- 
राजी होने के साधारण ढंग से राजी होकर ।ढिय मई-नजदीक 


रे 
रा 
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आ गई, शरीर से लिपथ गई । 

(बचन)-लखी-बचन सखी प्रति | 

भावाथ--कुच स्पशे करके खुरति आरस करते ही लज्ला 
लजाकर चली गई (नायिका की लज्जा जाती रही) ओर घुष्टता 
आजाने से साधारण ढंग से राजी होकर वह नायिका नायक 
से लिपट गई । 


अलकार-जुत्यन प्रास । 
दो०--पति रति की वर्तियों कही सखी छखी मुस॒काय । 


के के से टछाटली अछी चरलीं सुख पाय ॥३३७॥ 
(विशेष)--प्रोढ़ा स्वकीया नायिका । 
भावायं-पति ने रति की चर्चा चलाई, नायिका ने 
सखियों की ओर मुखकुराकर देखा । सखियाँ आनंद्त हो 
होकर कुछ मिस बना वना कर चल दीं । 
अलकार -पर्यायोक्ति । 3 & 
(रत वणल) ह 
दो०-चमक तमक हासी सिप्तक मसक झपर्े छूपठानि | 
ये जिहि रति सो रति मुकुति ओर सुकुति अतिहानि३४१८ 
शब्दाथ--चमकरचिहँकना, चोंकना । तम्रक> उत्तेजित 
होना | सिसऋ-सिसकी सरना। मसकनदवाना, मर्दत | रपट 
लपदानि-भपट कर लपरट जाना | मुकुति ८ दुधश्खसे निश्वक्ति 
(बचन)--नायक-बचन नायिका प्रति | 
भावार्थनचिहँकना, उत्त जित हांना, हँसना, - सीत्कार 
भरना, गाढ़ालिंगन और मपंट कर लिपद जाना ये षट चेष्ठा 
युक्त जो रति हो वह मुक्तिके लमान आननन्‍्द्‌ू-दायिनी होती 
सी मुक्तिको घाप्त करना प्रत्येकद्म्पति का मुख्य कतव्य है) 
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और अन्य प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति से तो बड़ी हानि है 
(वेदान्तिक वा धार्मिक मुक्तियों, में दास्पत्य खुख कहां )। 
» भलंका>-व्यतिरेक (डपमा ते उपमेय में अ्रधिक कछू गुण होय 
दो०--जदपि नाहि नाहीं नहीं बदन छगी जक जाति। 


तदपि भोंह हांसी मरिनु हाँ सीये 'ठहराति ॥३३९॥ 
श्दाथ-जकजरटन । बदन>मुख। [ठहराति"निश्चित 
होती है (जान पड़ती है )। हा । 

(वचन)--सखी अति व्ायक-बचन। 

भावार्थ--यद्यपि उस ल्ाड़िली के सुख में नाहीं नाही' की 
रटनि लगी रहती है, तोभी हँसी भरी भौंहो' के कारण वह 
नाही ' भी हाँ! सी ज्ञान पड़ती है (अर्थात्‌ इन्कार भी स्वीकार 
सा मालूम होता है) । 

असलतार--अचुक्तविषया बस्तूत्पत्षा | 


( विपरीत रात बणन ) 
'दों०-परथो जोर जिपरीत रति रुपी सुरति-रन धीर | 
करत कोलाहल किकिनी गह्यो मौन मेजीर ॥३००॥ 
शब्दाथ ““रुपी>डटी हुई है। धीर-बैर्य से । कोलाहल- 
शोर | संजीर-नूपुर । 
( बचन )-सखी-बचन सखी प्रति। 
भावार्थ--है सखी, सुन, खूब जोर शोर से विपरीत रति हो 
रही है, हमारी लॉड़िली सखी आज बड़े धीरज से सुरति-रण 
थी है, इसी से किंकिणी शोर कर रही है और नूपूरचुप है। 
(वशेष)-किंकिणी के शोर और नूपुर की छुपकी से सखी 
ने झनमान कर लिया कि इस समय दस्पति विपरीत रति मे 


लगे हुए हैं । 


है 
( 


चतुर्थ शतक | १६७ 
. अण5ठ | द्र 
गलंकार--रूपक से परिपुण"० अनुमान अलंकार | 

दो०-बिनती राति विपरीत की करी परसि पिय पाय । 


हैसि अनबांले ही दियो ऊत्तर दियो बुताय ॥३४१॥ 
शब्दा्थ--ऊतरन्उत्तर,जचाब । बुतायन्बुकाकर न्‍ 
(वचन)--सखी-वचन सखी प्रति । 
भावार्थ - नायक ने नायिका के पैरो' को छूकर विपरीत 

रति करने की प्रार्थना की (पेरो' को छूना ही मानो विपरीत 
रति की प्रार्थना थी) | तब नायिका ने हँलकर बिना बोले ही , 
चिराग वबुभाकर उत्तर दे दिया (अर्थात्‌ हँसना, कुछ न कहना 
और चिराग को भी व॒स्का देना इन्ही कामो से सूचित कर 
दिया कि प्रार्थना मंजूर है--मोनं सम्प्ति लक्षण )। 

(विशेष )---इससे' बोधक हाच अन॒भाव और हु संचारी 
भाव है। स्थायी और -आलंबन विभाव स्पष्ट ही है। शटंगार 
रस की पूर्ण सामग्री हे 

बलंक्रार-सदर्म (सद्म ऊरूति लखि आनकी करे क्रिया कछु भाय) 
दो०-मेरे बूझत बात तूँ कत वहरावति वाल | 

जग जानी विपरीत रति छखि बिदुली प्रिय भाल ॥३४२॥ 
शब्दार्थ-विदुली » विदी, टिकुली । 

भावार्थ--सरल है । । 

अलंकार- “अनुमान । 


दो०-राघरा हरि हरिं राधिका वनि आये, संकेत । 
पति रति बिपरीत सुख सहज सुरत हूँ लेत ॥१४३॥ 


सब्दाथ संकेत ८ मिल्लन स्थान ! ह 
भावार्थ-सरल है | (इसमें लीला हाव जानना ) * * 
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0) - क्क्त्छा 

अलकार--विभावना (प्रथम)--विना .विपरीत रति किये ही 
उसका झुख थधाप्त करते है। 


दो ०-रमन कह्यो हठि रमभिम्तों रति विपरीत बिछास | 
थे चितई करि छोचन सतर स्तलज सरोपष सहास ॥३४ ४॥- 
शबाय॑--रसणु-नायक । खतरन्बंक , तिरलछे। 


'. (विशेष)-किलकिंचित हाव | है 
भावार्थ-नायक ने हठ करके नायिकासे बिपरयीत रतिे करने को 


कहा, तब नायिकाने लज्ञा, क्रोध और हँसी सहित तिरछे नेन्नो 


से नायककी ओर देखा ( अर्थात्‌ हँखकर प्रार्थना मंजूर की )। .. 
मअलकार-- खभावोक्ति । 


० 5 
( छुतान्त वणन ) 
दो-रंगी सुरत रँग पिय हिये लगी जगी सब राति । 
पेंड़ पड़ पर ठठकि के ऐंड़ भरी ऐंड्राति ॥३४५॥ 
शच्दार्थ-रंगी सुरत सँग>लमागमके सुखमे लीन है। पड़ पड़ 
पर > डग डग पर । ठठकि के ८ रुक रूक कर । ऐड भरीन्‍-गर्ब 
युक्त, घमंडसे ( कि सोतियो' को ऐसा सौभाग्य प्राप्त बहीं ) | 
(बंचन)-सखी-बचन सखी प्रति-[खुरत ल्क्षिता नायिका) | 
भावार्थ--है सखी देख, समागपम फे सुख मे लीन हुई सारी 
रात यह नायिका प्रीतम के हृद्यसे लगी हुईं जागी है, इसी 
कारण अब सबेरे उठने पर श्रलसके मारे डग डग पर रुक 
रुक कर गे सहित ऐड़ाती है । 
(विशेष)--इसमें आलस्य और गर्व संचारी साव हैं । 
अलंकार-अन मान | 
दो ०-लहि रतिसुख लगिये गरें छखी लजोहीं नीठि । 
खुलत न मोमन वेंछि रही वहे अधखुली डीठि ॥ ३४६ 


कि 
|| 


तन 


हु 


चतुर्थ शतक । १६७ 
.. अ#ऋूऊठ द्र् 
शब्दर्थ-नीठि>किसी प्रकार ( सुशकिलसे )। 
(बचन)-नायक-घचन सखी प्रति-( खुरतांत मे नायिका ने 
लज्ञित ओर भ्रमित होनेके कारण अधवब्ुली दृष्टि से नायक की 
दृष्टि के सम्पुख देखा है। न/|यिकाको चही चेण्ा नायक सखी 
से कहता है ) | इसमे स्पृति संचारी साव है। 
भावाथं-रति खुख पाकर, गले से लगी हुई ही, उस नायिका 
ने किसी प्रकार ( बहुत कहने खुनने से) जिस लज्लित दृष्टि 
से मेरी ओर देखा है, वह अधखुली दृष्टि मेरे सनसे वँघ 
रही है, खुलती नहो' है (अर्थात्‌ भूलती नहीं) । 
अलकार-विरोधासास (अधब्ुली दृष्टि वंधरही है,खुलती नहीं) 


७ ९ 
( लोट वन ) 
दो०-कर उठाय चूँघट करत उसरत पट गुबझ्नरोट | 
सुख मोर लूरी ललन लखि छलना की छोट ॥३४७॥ 
गच्शर्थ--उसरत-( सं० उत्‌+सरण ) हट जानेसे । पट 
युकरोट -शिकन पड़ा हुआ कपड़ा | मोटे >गठड़ियां । 
लोट >पेदी, जिचली । 
' (बचन)--सखी-बचन सखी प्रति हे 
भावाबं--हाथ उठाकर घुघट करते समय शिकतन पड़े हुए 


कपड़ेके हद जाने के कारण, तायिकाकी ब्रिवली देखकर 
नायक ने खुख की गठरियां लूटी' ( अतद्यव्त खुखी हुआ ) | 
अलकार-हेतु ( नायिका की लोट देखना ही खुख की 
गठरियो' का लूटना है ) | व 
| ( प्रम-क्रीक़ वणेन ) 
दो०--हँसि ओठनि विच कर उचै किये नि्चोई नेना 
खरे अरे पिय के प्रिया -लगी विरी झुख दैन ।३४८/! 
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शब्दार्थ--उचैंटडठा कर | नि्चौहँ>नीचे की ओर । खरे 
अरे>बहुत -हठ किये हुए। विशी-पान का बीड़ा | 
(विशेष)-नायक ने नायिका के हाथो से पान खाने का. 
हठ किया, नायिका ने जिस चेष्टा से बीड़ा खिलाथा, उसीका 
वर्णन सखी से सखी करती है। ( इसमे' घिल्ाास हाव है )। 
- भावाथ-होठों ही में! हँसकर, हाथ उठाकेर और आँखें 
नीची किये हुए अति हृठ किये हुए प्रीतम क्र मुख में प्रिया 
( नायिका ) पान की बीडी देने लगो । 
अलकार-- स्वभावोक्ति । 
दो०--नाक मोरि नाहीं कके नारि निहोरे लेय | 
छुबत ओंठ पिय ऑग्ुरिन बिरी वदगातिय देय ३४९ 
शब्दाथ-निहोरा-बिनती, प्रार्थना । इसमे दम्पति का 
विलास हाव वर्णित है | 
(विशेष )--नायक नायिका को पान खिलाते समय श्रपनी 
उँगली नायिका के ऑठ में छुला देता है। इस हछत्य को 
नायिका ना-पसन्द करती हें । हा ४ 
भागध -नाक सिकोड़ कर, नाही' कर करके नायिका बहुत 
कुछ निहोरा करने से नायक के हाथ से मुख में बीड़ी' लेती हे, 
कारण कि बीड़ी झुख में देकर तायक उंगली से आठ छूता है । 
अलंकार--स्वभावोक्ति | | 
/ दो ०-सरस सुमिर चित-तुरैँग की करिकारि अधित उठान | 
गोय निब्राहे जीतिय प्रेम खेले चोगान || ३०७० ॥ 
शब्दाथ -“सरखेन्मसयुक्त यहां अत्यध्रिक 'पुष्ट') | खुमिल- 
सवार के मन से मिलकर चाल चलने चाला ( मिलनखसार ) | 
श्रमितनबहुत | उठान-दौड़, घावा। गोय निबाहे८ १) छिपाकर 


चतुर्थ शवक । १७१ 

ऋण 9 ठ्ः 
निर्वाह करने से (२) गे द को निश्चित रुपसे सीमातक वहन 
करने से | चौगान 5 गे द्‌ का वह खेल जो घोड़ो' पर सचार 
होकर खेला जाता है । ( नोट ) इस खेल का वर्णन केशव 
कवि ने रामचन्द्रिका में चहुत अच्छा किया 

( बचन )-कवि की उक्ति। 

भावार्थ--प्रेम करना चौगान का खेंल है। इस खेल से' 
पुष्ठ और मिलनसार चित्त रूपी घोड़े पए चढ़कर अनेक घाव 
करके गुप्त प्रेम को अंत तक निर्धाह करने से ( प्रेमरूपी गे द्‌ 
को पालीकी अन्तिम सीमातक पहुँचानेसे) ही जीत होती है। 

गलंकार-श्लेष से परिपुष्ठ रूपक + 

( आंखमिचोली वर्णन ) ' ' 

दो०-धग मींचत झमगलोचनी धरथो उलटि झ्ुुज बाथ । 

' जानि गई तिय नाथ के हाथ परस ही हाथ ॥३७१॥ 

नशब्दा4--बाथल्अकवार | 

(वचन)--सखी प्रति सख्ची-बचन । 

भावार्थ--नाथक ने नॉयिक। के नेत्र मंदे (पीछे से आकर) 
 सगलोचनी नायिका ने उलट कर नायक को ऑअकवार भर के 
पकड़ लिया । हाथका रुपश होते ही खात्विक भाव 
रोमांच कंपादि होते ही नायिक्रा ने समक लिया कि ये हाथ 
नायक के ही है | 

अलकार-- अनुमान । 
दो २-प्रीतम हम मीचत प्रिया पानि परस सुख पाय । 

जानि पिछाने अजाब छों नेकु न होति ऊखाय शे५२ 
भावर्थ--लायिका नायक के नेत्र सूंदती है। तब नायक 


हो 


हु 
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९ * ष्ठ्फ्व् 
प्रिया के करस्पर्श का सुख्र पाकर जान पहचान कर भी अन- 
जान की तरह कहता है कि द॒र्मे नहीं मालूम होता कि यह 

सका हाथ है न 

(विशेष )-आँख मिचोली का काथदा है कि जब तक 
आंख मूदा हुआ व्यक्ति आंख मूदने वाले को अनुमान से 
पहचान कर उसका नाम न वतला दे तब तक वह श्रांख 
नहीं छोड़ता । नायक को कर-स्पर्श का सुख मित्र रहा है श्रत 
वह पहचान कर भी नाम नहीं वतल्लाता--भाव यह कि. थोड़ी 
देर और इसके करस्पर्श का खुख प्राप्त रहे । 

अलंकार-लुप्तोपमा से परिपुष्ट पर्यायोक्ति-( मिस करि 
कारज साधिबो )। 

दो *-कर सुँदरी की आरसी प्रतिविवित प्यो पाय । 

पाठि दिये निधरक छखे इकटक डीठि छलगाय ॥६१५३॥ 
भावार्थ --उ गलीकी आरसीमें नायकका प्रतिबिंब पड़ताहुआ 
पाकर, पीठ दिये हुए भी बेखटके टकटकी लगा कर देख रहीहै । 
अलकार--तीख री विमावना--( पीठ दिये हुए भी दशेन 
हो रहा है ) 
दो०-पमैं पिप्तहै सोयो समझ मुँह चूम्यो ढिग जाय । 
हसयो खिस्यानी गल गश्यो रहो गरे छलप्टाय ॥१५४॥ 
शब्दार्थ - मिंसलहा -- मिख करने वाला, बहाने वाज, छुली 
खिस्यानी-लजा गईं । 
(बचन)--नायिका-वचन सखी प्रति । 
भावार्थ--मैंने उस छुली को सोया हुआ समभ कर, ,पास 
जाकर उसके सुख चूमां | वह हख पड़ा मैं लजा गई; उसने 
गलबाही दी, तब में भी गले से लिपट गई। 


चतुर्थ शतक । * १७३ 


/ 2 9 0 


(विशेष)--नायिका प्रोढ़ा । ऐसे प्रेम खेल बहुधा हुआ करते 
हैं। नायक ने रति के लिये प्राथेना की होगी, नायिका ने नाहीं 
की होगी, तब नायक बहाने से सो गया। तब नायिका ने यह 
सब खेल क्ियां होगा । 

अलकार--पर्यायोक्ति । 


दो०-मैंह उधारि प्यो छखि रहो रह्यो न गो मिस सेन || 


फरके ओठ उठे घुलक गये उघरि ज्ुुरि नेन ॥३५५॥ 
शब्दार्श--मिसल-वहाना । पुलक ८ शोेमाँच । 
(वचन)--सखी-बचन सखी प्रति । 
भावार्थ-- नायिका सोने का बहाना करके मुंह ढँक कर 

लेट रही थी ) मुंह उघार कर नायक देख रहा है, ऐला जान 
कर सोने का बहाना किये हुए रहा न गया। आठ फरक उठे 


रोएं खड़े हो गये और नेत्र खुलकर नायक के नेत्रो से जुड़ गये, 


५ लय शेर टै 


अलकार-स्वभावोक्ति । 
दो ०-बतरस छालच छाल की घ्ुरली घरी टुक्ाय | 


सोंह करे, भोहन हँसे देन कहें नटि जाय ॥३५६॥ 
(भावार्थ -तरस ८ बात करनेकामजा। लालच > अभिलाषा | 


नटिजाय-नाहीं कर देती है। . 
भावार्थ--खरतत्त हे । 


अलकार- कारक दीपक । । 
दो०-नेकु उते उठि बैठिये कहा रहे गहि गेहु॥ ,5 
छुटी जाति नहेंदी छिनकु महँद्री सूखन देहु ॥३५७॥ 
(वचन)--खाधीन पतिका का वचन नायक प्रति | 
(बिशेष)-इसमें विष्योकहाव है। नायक निकट है अत 
नायिका को स्वेद्‌ लात्विक हो रहा है 


री 


डी 


छ 
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भावार्थ-ज़रा वहां उठकर बैठों क्या घर में घुख रहे हो, 
नाखून में लगाई हुई मेहँदी छूटी जाती है, जरा एदः क्षण मात्र 
इसे सूखने तो दो । | ; 
। अलकार -पर्यायोक्ति ( कछु रचना सो बात ) | 
( मदपान वशुन ) 
दो०-बाम तमासो करि रही विवेस बारुनी सेब |, 
झुकति इँसति हँसि हँसि भुक ति झुकि झुकि हँसि हँसि देय ॥ 
शब्दाथ-बारुनी > शराब ! कुकना ८ खिजलाना । 
भावार्4-सरल है। 
बलंकार-खभावोक्ति किवा कारक दीपक | 
दो०-हँसि हँसि हेरति नवछ तिथ मंद के पद उमदाति। 
पलक वर कि वोलति बचने ललकि छलकि लप्टा ति।३५९ 
शब्दाब-+उमदाति ८ मस्ती की  चेष्टा करती है | बलकि 
चलकि >> बक बक करके | 
भावाथ-लर॑ल है । 2३ 
अलकार-- समुच्बय । ' 
दो०-खलित बचन अधखुलित रंग ललित स्वेद कन जोति। 
' अरुन वदन छत्रि मद छक्की खरी छवीली होति ॥३६०।॥ 
शब्दाथ--खलित-( रुखलित ) चल विचल, अरद्धंस्पष्ट । 


अरुननलाल | ५ 
(बचन)-नायक प्रति सखी-बचन । 


भाव --अद्धेसुपए बातें, अधखुले नेत्र और खुन्दर पसीने 
की बू दो की भलक सहित लाल मुखकी छुविसे हा छुकने 
से यह नायिका और भी अधिक छबीली हो जाती है | 
भलंकार-स्व॒भावोक्ति | 


हि 


हे री 


रु 


+-उहर्थ शवक। १७४ 
ल्ज् हज दर 
दो०-निपट रूजीली सवल तिथ वहकि बारुनी सेय । 
तयों त्यों अति मीठी लगे ज्यों ज्यों दीठ्यो देय | ३६१॥ 
._रब्दार्थ--वारुनीलशराब | मीठी-अश्रच्छी । ढीझ्यो देय 
ढिठाईे करती हैं । 
भावर्थ---विभावना--( ढिठाई से भी अच्छी लगती है )। 
अलंकोर--अत्यंत लजीली नवल्नबधू मद्रि पीकर बहक गई 
है । ज्यों ज्यो ढिठाई करती हे त्यो त्यों और भी अच्छी लगती है ।; 
( बनापिहार वणन्र ) 
दं। ०-बढुति निकृसि कुचकोर रुचि कढ़त गोर झुजमूछ । 
मन लुटिगों छोटनि चढ़त चूटत ऊँचे फूल ॥१६२॥ 
शब्दा4थ -- कुचकोर रुचि८कुचके घेरेके किनारे की कन्ति । 
सुज्ञमूल-पखौरा, खए । लोटनि-चिबली । चूंदव-( छुनत ) 
सोड़ते हुए ( सं चयन ) | | 3 
(विशेष,--बनबिहार में नायिका कुछ ऊंचे स्थान में लगे 
हुए. फूलो को तोड़ने लगीं | ऐसा करने में आंचल के उठजाने 


से कुचकोर, पखोरा, ओर त्रिवली नायक ने देखी । उसी 
स्थिति की छुबि नायक सखी ,से कहता है । 


भात्राथ--जिस समय नायिका ऊंचे पर के फूल तोड़ने 
लगी, उस समय कंचुकी के चढ़ जाने से निकल कर बढ़ती 
हुई कुचकोर की शोभा ओर खुले हुए गोरे गोरे खयाँ (पसरोरे) 
को देखकर ओर त्रिवली की तीनों सीढ़ियाँ पर चढ़ते हुए 
मेरा मन लुट गया (इनको देखकर में सुग्ध हो गया) । ह 
अलकार--स्वभावोक्ति । 
दो०-घाम घरीक निवारिये कछित ललित अलिपुंज || 
जपुना तीर तमाल तरु मिलत मालती छुंज ॥३६१॥ 


। न. न व्व्क्च् 


शब्दाथ---कलित-झुन्द्र । (अन्वय) श्रलिपंज सहित कलित 
मालती कुज्ञ । 

(विशेष )- बनबिहार में नायिका, स्वयंदूतत्व करती है। 
नायिका-चचन नायक प्रति | हे 

भावाथ है प्रिय घूप बहुत कड़ी है, एक घड़ी घाम 
निवारलो (कड़ी घूप की वेला वितालो) जम्ुना के तट पर जहां 
वह तमाल का चृक्त दिखाई पड़ता है वही सुन्दर भोंरों से युक्त 
मालती की कुज मिलती है (वही हमारे साथ विहार करो )। 

अलका'- शूढ़ोत्तर । कोई कोई इसमे पर्यायोक्ति मानते है। 


दो०-चलित छलित श्रम स्वदकन कलित भरुन मुख ऐन | 


वन बिहार थाकी तरुनि खरे थकाये नन || ३६४ ॥ 
शब्दा्थ--चलित-- चलते हुए, गिरते हुए, टपकेंते हुए । 
कलित + सुन्द्र । ऐन - अत्यन्त । थकाय्रे-आशक्त किये | 
(वचन)-- सखी प्रति सखी-बचन | 
नावार्थ-टपकती हुई खुन्द्र पसीने की बू दो से नायिका का 
थत खुन्द्र हो उठा था । बनविहार से थकी 
हुईं तरुणी नायिको ने नायक के नेन्नों को भत्नी भांति स्थग्रित 
5र दिया ( अपने ऊपर शआआशक्त कर लिया) । 
भलकार-अ पांचवी विभाषना-( थकी हुईं ने धकाये )। 


दो ०-अपने कर गुहि आपु हठि हिय पहिराई छाछ |. 
नोलसिरी ओरे चढ़ी मोछसिरी की माल।॥ ३६७ ॥ 
शब्दाथ-- नौलसिरी-( नव॒ल आओ ) नवीन शोभा | 


भावार्थ--सरल हे | हे 
; अलकार--भेद्कातिशयोक्ति है| 
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॥ 


| 


हि 


न 


चतुर्थ शतक । १७७ 
धन दा 
रू ' ( जलापिहार वणन ) 


दो5-ले, चभकी चलि जाति जित-जित जकू-कलि अधीर । 


कीजत केसर-नीर से तित तित के सर-नीर ॥ ३६६ ॥ 

श्दार्थ--चुभकी>डुबकी, गोता | अधीरज>-चंचलता से 
शीघ्रता से । 

(वचन)-सखी-बचन नायिका प्रति, अंग-का न्तिकी प्रशंसा । 

भावा्--तुम जल-केलि समय . गोता लगाकर शीघ्रता 
पूर्वक जहां जहां जाती हो, वहीं धहीं, तालाब के पानी को 
केसर-जल्न के लमान कर देती हो-। 

मलंभार--यमक, उपमा, तदूगुण | . 


दो ०-छिरके नाह-नवोढ हग कर-प्िचक्की जल जोर ॥ 


रोचन रँग- लाली भई विय-तिय छोचन कोर ॥३१६७॥ 
'  शब्दार्थ--बिय-तिय-दूसरी ख्री अर्थात्‌ संवति 
भावार्थ--नायक ने नवोढ़ा के नेत्रों सें हाथ की पिचकी से 
जोर जोर से जल छिड़का, और दूसरी, स््री. ( सबति ) की 
लोचन-कोर में रोचना कीसी लाली आई ( ईर्षा से सपत्नी 
क्रोधित हुई ) | अथवा दोनों के नेत्नो' मे' लाली आई । एक के 
नेत्रो में जलके छीयो के कारण, दूसरीके नेत्नो में इषाके कारण | 
अलकार--अखंगति । 
_. '“' ( हिडारा वणन ) 
दो ०-हेरि हिडोरे गगन ते परी परी सी टूठि । 
बरी धाय पिय बीच ही करी खरी रस छूटि॥३६८।॥ 
_ल्‍* शब्दार्थ--परी८( फा० ) अप्सरा | 
(बचन)--सखी-बचन सखी प्रति | ' 
:० न, ः 


री 


५४ 


5 न 


) मि 


>रै७ा । बिद्दारी-बोधिनी 
ब्बा ग्जर जा 
भावाथं--यह देखकर कि हिडोरे रूपी आकाश से बह 
नायिका अप्सरा सी नीचे गिरी, नायक ने दौड़ कर घीच 
ही में लोक लिया. और आलिगन कर के खूब रस लूटा, तब 
पृथ्वी पर खड़ी फिया | 
झलकार-उपमा ('परी:परीसो ट्ूटि ) । 
दो०-बरजे दूनी हठ चढ़े ना सकुचे न सकाय ॥ 
/  टूटति कंटिदुपची मचक॑ छचकि छचकिवचि जाय|॥३६९॥ 
शब्दाथ-दुमची>पतली टहनी (छोटी नवीन ओर पतलोीशा[खा) 
(बचन)-सखी प्रति सक्ती-बचन । ५ ' 
भावार्थ - नायक के बरजने से नायिका को दूनी दृठ चढ़ती 
है श्रोण चद हिंडोरे पर संकोच और शंका रहित होकर खुब धूम 
मचाती है। उसके ऊूलने की मचक से कमर रूपी पतली शाखा 
इटती सी जान पड़ती है, परंतु लचक लचक कर वचजाती है | 

बलकार-पूर्वाद्ध मे तीसरी विसावना,ऊत्तराद्ध मेंगम्योस्प्रेत्षा 


( चार-पभिहीचनी वणन ) 
दो०-दोऊ चोर-मिहीचनी, खेल न खलि अघात । 
दुरत “हिये छपठाय के, छुव॒त हिये लप्ठात ॥३७०॥ 
शब्याय --चो रमिहीचनीरछु फौवल । 
भावाथ +-स रत ह्ठ 
अलकार- पर्पायोक्ति ( मिल से श्त्ििगन-क्राय साधन करत 


हे) |विशेषोक्ति.( खेलते है पर अघाते नहीं ) । ४ 
( सेज से उठनां ) 
दो०--लछखि छखि अखियन अधखुलिन, अंग पोरि अगराय | 
- , आधिक उठि लेटत लटकि, आछस भरी जमाय।।१७१॥ 


शत जा, । | पट 
शी 2 ज 
भावार्ष--अधखुली आँखोंसे ( प्रभातागमन सूचक चिन्द्रो 
को ) देख देख कर अंग मरोर मरोर कर अँगड़ाती है। 
आधी उठकर फिर कुक कर क्लेट जाती हैओर शआलस से 
जभाई लेती है। 
अलंकार-फा रक्दी पक से परिपषुष्ट स्वभावोक्ति । 
दो ०--नीठि नीठि उठि बेठि », प्यो प्यारी परमात । 
दोऊ नींद भरे खरे, गरे छागि गिरजात ॥३७शा॥। 
शब्दार्थ--परभात> प्रभात, धराव.क'ल । 
भावाथ--सग्ल है । 
अलकार--स्वभावोक्ति । ॥॒ 
दो०--लाज गरब आलस उमंग, भरे नेन मुसुक्यात । 
राति स्मीरति देत कहि, ओरे प्रमा प्रभात ॥३७३॥ 
शद्वा्थ--राति रसी रतिन्रात कारति की है। प्रभाव-कान्ति । 
भावाथ--लज्जा, गर्व, आतलस ओर उमंग से भरे हुए नेज्न 
सुलकुरा रहे हैं, 'रात में रति की है! यह बात प्रभात की 
विल्नक्षण धभा ही कह रही है । 
ध्य०--भेदकातिशयोक्ति से परिछुछ अनुमान प्रमाण । 
दो०--कुंजमवन तजि भवने को, चलिये नन्द-किशोर । 
फूलति कली गुलाब की, चटकाहट चहँ ओर।॥२३७४॥ 
(विशेष)--राज्ि में नायक परकोया सायिक्ता के साथ कुंज- 
भवन में रहा है, प्रभात होते ही सखी जगाकर दोनो को निज 
निज घर भजना चाहती है । 
भावार्थ-हे ननन्‍्दकिशोर अब कुंजसमवन को छोड़ कर घर 
को चलिये। शुल्लाव की कछियाँ फूलने छर्गी और उनकी 
चटायट का शोर चारो झोर होने लगा है । 


| 


था '...._बिहारी-बोधिनी 
. ब्ज़्ह््छ 
ध्यू० ““काब्यलिंग है है ! 
। ( रतिलक्षिता ) 
दो०-- नि न सीस प्तावित भई, छुटी सुखनि की मोट । 
चुप करिए, चारी करत, सारी परी/ सरोट ॥३७५॥ 
... शब्दार्थ--नादि नलूनाहीं मतकर। सीख साबित भई + तेरे 
खिर यह बात प्रमाणित हुई। मोट>गठरी । चारी>चुगली | 
खरोटे > सलवठ, शिकने' । 
भावार्थ--हे लाड़िछी, इन्कार मत कर, तूने खुख 'की गठरी 
लूटी है, यह बात तेरे सिर प्रमाणित दो गई । बाते न बनाओ, 
छुप रहो,लाड़ी की शिकने ही इस बांत की चुगत्ती कर रही है । 
भलकार--ध्यन्नुमान । हे 
दो ०--मोसों मिलव्ति चातुरी, तूं नरहिं भानति भेव। 
कहे देत यह प्रगठ ही, प्रगट्यों पूस पसेत्र ॥३७६॥ 
शब्दार्थ--मिल्वति चातुरीरूचतुराई “करती है! भेव नहि 
भानतिजभेद्‌ नहीं ज्लोल्तती । पलेव-पसीना । 
(बचन)--खखी-बचन बायिका प्रति.।. व 
भावार्थ--सुझ से चतुराई कर रही है, तू इस बात का भेद 
 'केयो नहीं खोलती | तू नायक के साथ रंमी है 'यह वात तो 
प्रत्यक्ष यह पूसमास का पसीना द्वी प्रकट होकर कह रहा है । 
(बिशेष)--इस दोहे का अर्थ अन्यखुरत डु/खिंतामें भी 
लग खकता है। ् 
अलंकार--चोथी विभावना ( पुसमास में पसीना |) से 
परिपुष्ठ अनुमान प्रमाण । हे 
:.. दो०--सही रंगीली रतजगे, जगी पगी सुख चेन । 
अल्सोंहें सोहे किये, कहें हँसोंहे नेन ३७७ ॥ 


; 


), दोहा--औरे ओप कनीमिकेनि, गनी घनी सिश्ताज । 


चतुर्थ शतक। श्ल्रे्‌ 
कक पक * ) (0 
शब्दाध--स्तज्ञगारझिली उत्सव में वा ब्रत में रातभर का 
जागरण | सोंहे किय>कलम खाकर । हसौंहैं > हँसते हुए:। 
भांवार्ध--हे रेंगीली ठीक है तूं सत्य कहती है.बेशक तू रतजगे 
ही में ज़गी है, इसी से खुख ओर चेन से पगी है । तेरें ये 
झलसाये .हुए और दँसते से नेत्र कसम खाकर यही बात 
त्तो कह रहे हैं। (व्यंगं से (यह तात्पय निकला कि तू रतजगे _ 
का वद्दाना फरती है रातभर किसी नायक के साथ जगी है) । 
अलंकार - काकुबक्रोक्ति 
दो ०--यों दलमलियत निद्‌३,-दई कुसुम से गात । 


कर धर देखो घरधरा, अजों न उर ते जात ॥३७८॥ 
शब्दाथे--दतलमलनान्मसलना । घधरथराण्थड्कन । 
भावाध “-अरे देया, हे निदुई नायक, ऐसी फूल सरीखी 
सुकुमारी नायिका को कोई इस तरह मसलता है (जैसा तुमने 
मधला दे ) इसकी छाती पर हाथ घर कर देखलो कि चड़- 
घड़ाहरट अभीतक नहीं जाती । 
अलंकार--भाविक । 
दोहा--छनक उघारति छन छुवति, राखति छनक छिपाय । 
सब दिन पिय-खडित अधर, दरंपन दखत जाय ॥॥३७५९॥। 
(बचन)-- सख्ती प्रति सलखी-वचन । 
भावार्थ-हें सखी उसकी तो यह दशा है कि पिय-खंडित 
अधर को दपेण में देखते ही देखते सारे दिन /विताती हैं। 
कभी खोलती हें, कभी टटोछती है, ओर कभी छिपा लेती है । 
-  अलंकार--कारक दीपक । हे 


मनी घनी के नेंह की, बनी छनी पट छाज ॥३८०॥ 


* ७ हे 


१८२ :_ विहारी-बोधिंनी 
! मु (आ। 
श्दार्थ-ओप“फान्ति । कनीनिकान्पुतली ( शाँख की ) । . 
गनी 5 गणना की, समफ्की । मनीजमणि। धनीझपंति (नायक) 
(बचन)--सखी-बचन नायिक्ता प्रति । 
भातार्थ-दे लाड़िली तेरी आँखकी पुतलियोंफी आज कुछ 
ओर ही कान्ति है, इसीले में ठुकको बहुतों की सरदार 
समभेती हू। तू नायकके :प्रेम की मणि वन रही हे, यह 
वात छज्जा रुपी पट से छूनी है (अथात्‌ लज्ञा से कछिपाती है 
तो भी प्रकट होती ६ )। , 
( विशेष )--यद् बचन अन्य समोगदुःखिता नायिका का 
भी दो सकता हे । 
अलंकार-बृत्यनुप्रांस | भेद क तिशयो क्तिसे परिषपुष्ठ शझनुमान प्रमाण 
दोहा--कियो जो चिबुक उठाय 'के, कंपित कर भरतार । 
टेढ़ीये टेंढी फिरत, टेहे तिलक लिंलार ॥३८९१॥ 
भावार्थ--कांपते हुए हाथ से नायक ने जो चिद्रुक उठाकर 
- टेंढ़्ा तिलक किया है, उसी ठेढ़े तिन्नक के घमंड में टेढ़ी ही 
टढ़ी फिरती है । 
' (बचन)-लखी-वबचन सखी प्रति ( रूपगधिता )। 
 अलंकोर-चोौथी विभावना। 
8 ४: 78 5 
... ( खडितां वर्णन )' 
दोहा--वेई गड़ि गाहैं परी, उपत्यो हारु हिये न । 
आन्यो प्रोरि मतंग मन्नु मारि गुरेरन मेन ॥३८२॥ 
शब्दार्थ--गांड़े रू गड़छे । उपट्यो ८ उछस्थो। मेन ८ काम । 
(बचन)--खंडिता नायिक्का का बचन नायक प्रति । 
भावार्थ--सुम्दारें ढृदय पर यह अन्य नायिका का हार नहीं 
डपटा, बरन्‌ कामदेव तुम्हारे मन-कृपी मस्त हाथी को शुलेल 


क्र 


नध्दू 


चतुर्थ शंतक !' 


भर 


कि 
श्र 
शा 


. ऋऔाठछ 
के गुल्लो स्तर मार मार कर इधर फेर लाया है, उसी की चोट के 
ये गड्ढे पड़गये हैं । कट + जा 

भलकार--रूपक से परिपुष शुद्धापहनुति। , . । 
दोहा--पलनि पीक. अजन अधर/, घेरे पहावर भाल | 


आजु मिले सु 'भछी करी, भले बने हो छाछ॥३१८३॥ 
भावार्थ-पलकों में पीक' (जगने के कॉरन' शआंखो में सखी) 
शोठो में काजल ( अन्य नायिका फे नेत्र चुंबन से कार्जल्न छगा 
हुआ ) ओर भाल में महावर ( अन्य नायिका के पैरों पड़ने 
से भाल में मह्ावर लगा छुआ ) 'घारण किय हुएं, हे छाल 
जो आज जञाप मिले सो अच्छा किया, बहुत'सखुन्द्र बने हो । 
ज््र०--अलसंगति (दुसरी) ! ह ६ 
दोहा--गहकि गांस औरे गहे, रहे अधकहे बैन । 


| 


देखि खिसोंहें पिय नयन, किये रिसोहे नेन ॥३८४७॥ 


शब्दाथ--गह किम्घमंड से, गये से। गांसनअनख, वेमेनस्थ! 

(विशेष)--नायक रातभर बाहर रह कर प्रातःकाल घर 
आया है। परश्ली-प्रसंगके- सब चिह्न छिपा के नायिका से 
रातभर वाहर रहने का कुछ ओर ही कारण बताया है (नाटक 
वा तमाशा देखना' इत्यादि ) नायिका पहले इस प्रकार बाहर 
न रहने के लिये प्रेम का निहोरां देकर उपाल्भ सा देने लगी 
पर वातो के बीच ही में नायक की आंखे कुछ लज्जित सी 
देख पड़ीं । इस चिहले नायिका ने तुरन्त असली बात जान ली 
ओर नेत्रो से क्रोध प्रकट किया । सखी का बंधन सखी प्रति । 

गावार्थ-गर्व सह्दित किसी ओर दी प्रकार के वैमनस्य की 
घातें कर रही थी कि दे वाते अधूरी ही छोड़ी घोर नायक 
के नेत्रो को लज्जित देख कर ..( असली वात समस्त कर ) 


छ 
रत कर + 
द््‌ दी 


के 


६4०८॥ बिहारी-बोधिती 
ग हु आज 
वायिका ने अपने नेत्ों;को क्रोधयुक्त किया । दे + 
अलकार-“अन्ञमान |. १ 
दोहा- तेह तरेरे द्योर' करि, कत . करियत, हग छोल | 
लीक नहीं यह पीक की, श्रुतिपनिझलक कपोल ॥३८५॥ 
शच्दार्थ--तेहं-न्‍क्रोध (से) । तरेरे त्योर कर-भोहै|तान कर। 
छोल्चचल | लीक - लकीर | श्रतिमणि-कुंडल की मणि | 
, (व्शेष)--नायक के गाल पर, कुंडल के ,माणिक की छाय! 
ड़ती ,है। उसे देख, नायिका नायक पर क्रुद्ध होकर शंख 
॥नती हैं । वह. समक्री-हँ कि किसी अन्य नाथिका ने नायक 
हे गाल फ़ा चुंबन लिया है। सखी उसका भ्रम-निन्ना रण करती दे | 
भांवाथें “दे सखी क्रोध से भोंहें तान क़र क्यों नेत्र चंचल 
॒7रती हे । यह पीक की ल्कीर नहीं हैं, कुग्डल् की मणि की 
झलक हे जो कपोल पर पड़ रही है। 
' झलंकार-श्रान्तापहलछुति। /... ' 
रोहा-+बाल कहा छाली -भई, लछोयनं कोयन मोह । 


/ छाल तिहारे हगन की, परी दगन में छोह ॥१८६॥ 
शब्दाध “-लोयन कोयन ८ लोच्न के फोयो में ! , 
(बच्नन)--नायक ओर नायिका का प्रश्नोत्तर | 
भावार्थ --है षाला तेरे छोचनो के कोयों में लाली क्यो आई 

ज्ञाल मेरे: नेत्रों में तुम्हारे नेतच्रो क्री छाया पड़ी है । 
अलंकार--थूढ्ोत्तर | (एश 
तिह--:तरूत कोकनद वरन बर, भये अरुत निसे जागि। 
वाही-के अलुराग हुग, रहे मन्तो अनुराग ॥३८७॥ 
शब्दार्थ-तरुन क्ोकनदृन्‍-अच्छी प्रकार खिला हुआ छाल 
'मछ | असन न लाल | अज्ञुराग प्रेम । ० 


है 


डा 


डा 


मर है] 2 


हब 
कर है| न 
१ 
हू 


चतुर्थ शतक । ८४ 
जज ऋण दर 
भावार्थ -हे लाल, रातभर जग॑ते के कारण आपके नेत्र अच्छी 
प्रकार खिले हुए लाल ऋमलल के रंग के हो रहे हैं, मानो उलली 
के प्रेम स ( जिलके पाल रातभर रहे हो ) रंग गये है। 
अलंकार -सिद्धा पद द्वेतूत्पेक्षा । जि ६०:८० 
दोहां--करेसर केमरि-कुसुम के, रहें अग लपठाय.। 


लगे जानि नख अनखु ही, कत बोलत अनखाय|३८८॥ 
राद्दार्थ-फेसर ८ किज्ञस्क । अनखुली-अनख मानते वाली, 
ऋद्ध । अनखाय ८क्ुद्ध होकर | + « "+,,. 
(वचन) -खडिता नायिका प्रति सखी-बचन । 
भावार्थ--नायक के शरीर में केसर, के फूल के किजल्क 
लपटे हुए है, है अनखीली, तू इन्हे अन्य, नायिका कूंत, नखत्तत 
समस्त कर क्यो क्रद्ध है। हो कर वात करती है । 
अलकार--श्रान्त्यापहनुति ( काकु स पुष्ठ )। 
दोहा--सदन सदन के फिरन की, सद न फिरे हरिराय | 
' रुचे तिते विंहरत फिरो, कंत विहरत उर आय।॥ ३८९ 
शब्दाथ --सद्नन्घर । खसद्रूस्व भाव । फिरेन्पलटती ह, 
छुटती है | बिह रत-फाड़ते दो, बिदीश करते हो। 
(वचन)--सलंडिता नायिका वचन नायक प्रति । 
भावाथै-- हें हरिराय ( कृष्ण ) तुम्हारी घर घर फिरने की 
आदत नहीं छुटती | अच्छा जहां जी चाहे वहां शिहार करो, 
यहां आकर सेग हृदय क्यो विदीण करते हो । 
अलकार--शअ्याक्तिप (व्यक्ताक्षेप) | यमक । 
दोहा--पट के ढिंग कत दाँपियत, सोभित सुभग सुवेख । 
हद रदछद छब्रिंदत यह, सद रदछद की रेख ३९० 
शब्दार्थ “हद >-्हद्मर, वहुत। “रदुछ ओठ । सद-ताजी 


रा 


थे 


जज 


बन विद्यारी-बोधिनी 
0 ४ ः ह्यय 
दांत को । रदछुद-(रद + छद) दांत का घाव। रेखर-लकीर | 
(विशेष)--नायक ने अन्य नायिका के लाथ विषेशीत रति , 
की है | नायक के ओंठ पर नायिका कृत दंताघात का चिह्न 
मोजूंद है। उसे नायक रुमाल से छिपाता है । इंस पर खंडिता 
का बचन नायकंप्रतिं| यह दोहा लक्षिता नांयिका पर भी लंगेताहै।' 
० भावार्थ-दें लालं, कपड़ा (रुमाल) निकट लालाकर उसे 
क्यो छिपाते हो चद्द तो अत्यंत सुन्दर रुपसे' शोभा देरददी 
हैं। इस ताज्ञी दंताघात की रेखाले आपका ओठ अत्यन्त 
भारी छबि दे रहा है| हे. ५०88 जम 
अलेंकार---चुत्यनुप्रास । 
रीहा--मोहू सो व!तानि लगे, लगी जीह जिह्ि नायें 
सोह ले उर लाइये, छाल छागियत पाये ॥३१९१॥ 
(विशोष)--नायिका से बाते करते हुए अकस्मात्‌ नायक 
के सुंख सर कसी अन्य नायेका-का नाम्र निकला। इस पर 
क्रद्ध हाकर नायिका नायक स॒ कहँती है | धीराधीरा नायिका | 
/ आवाय-मुक्त से बाते करते हुए भी तुम्हारी जीभ जिसके 
नामसे लगी हुई हैं ( जिसका नाम श्यनायास तुम्हारी जबान 
से निकल जाता है ), हे ज्ञात, आपके परों पड़ती हे, उसीको 
ल्लकर हृदय से लगाइय । | 
 अलंकार-जआत्षेप।  .... 
दो०-छाछन लहि पाये दुरे चोरी सोंह करे न | 
सीस चढहे पनिहां प्रंगठ कहें पुकारे नेन || ३९२ ॥ 
... शष्दार्थ-डुरै चोरी सौंद करे न-शपथ करने से चोरों 
नहों छिपती । पनिद्दान्चोरी का पता चताने पाले लोग । 
(बचन)--खंडिता-बचन नायक प्रति । 


क्च 
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आऋा 9 पे 
भवार्थ--है लालन, आज तुम्दारी चोरी पकड़ 'ली गई, 

« शपथ करने से चोरी नहीं छिपती | पनिहाँ रूप ये तुम्दारे 

नेन्न ही तुम्हारे सिर चढ़े हुए प्रकट ही पुकार पुकारं कर कह 

रदे हैं ( कि तुम रात भर कहीं जगे हो )। 
अलंकार-“रूपक । ( नेश्र पंनिष्ठा ) । 
“ दो०-तुरत सुरत कस दुरत मुंश्त नेन जुंरि वीठि | 
डोड़ी दे गुन रावरें कहत॑ कनोंडी डीठि ॥| ३९३ ॥ 
शब्दायें--खुर्त ८ मैथुन । जुरि नीटिं-सुशकिल से मिलकर। 
डोडोदे-डुग्गी बजाकर | केनोड़ीं 5६( कान + ओड़ी ) कान की 
ओर ऊ्रुकी हुई ( अर्थात्‌ लक्लित ) । 
(बचन)--खंडिता-बचन नायक प्रत्ति]। 
भाव्रथ--है लालन, भला सद्य संभोग कैसे छिप सकता 
है, देखो सुशकिल से तो तुम्हारी दृष्टि मेरी दृष्टि से. झुड़ती है 
और जुड़ते दो फौरन मुड़ जाती है ( लज्जित होकर अन्यत्र 
देखने लगते हो ) यही तुम्दारी कनोड़ी (लल्ञलित) दृष्टि तुम्हारे 
शुण ( अवशुरा ) को डॉड़ी चजा चजाकर कहती है 
अलकार--चुत्यनुप्रास, छेकानुप्रास, लोकोक्ति]।. __८ 
दो ०-मरकत-भाजन-सलिर-गत-इंन्दुकलाः के वेष । कि 
झीन झँगा में झलमलत स्पामर्गांत नख-रेख ॥ ३१९४ ॥८ 
शब्दार्थ--मरकत-नीलसणि । सखलिलननपानी । बेषजरूप । 
मोन-मदहीन । केगारजामा । 
(वचन)--खंडिता-बचन नायक प्रति । 
भावाथ-- है लालन, महीन ज्ञामा के भीतर आपके सांवले 
शरीर पर विपरीत रति में अन्य नांयिका कृत नखरेखा ऐसी 
शोसा देती है मानो नीलमणि के पात्र में भरे छुए जलन में 
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द्वितीया के चन्द्रमा फा प्रतिधिब पड़ता दो |. ' | 
“. अलकार--गस्योत्मेक्षा । ( उक्तविषया बस्तूत्मेत्षा )। 
दो०-बैसी ये जानी परति:झऔँगा ऊजरे माहँ। ' :- 
प्रगनेनी लूपटी जु हिय बेनी उपटी बाहँ ॥ ३९५ ॥ 
शब्दाध--चैसी ये ज्यों की त्यों । जानी परति-देख पडती 
है। भँगा--जामा । ऊजरा सफेद | उपटी > उछरी हुई । 
(बचन)--खं डिता-बचन नायक प्रति ! बे 
भावा्थं-है लालेन, वह मगनेनी जो तुम्हारे हंदय से 
सपटी है उसकी चोटी का चिंह तुम्हारों बॉँह पर उपटा 
वह ज्यों का त्यों तुम्हारे सफेद जञामा में से दिखाई देता है! 
अलकार-छेकान प्रास | 
दो ०-वाही की चित चटपटी, घरत अटेपटे पाय । 


लपट बुझावत बिरह की कपट भरेह आय ॥३९६॥ 

शब्दार्थ--चटपठी>"उत्सुकता । श्रटपटे-श्रस्तव्यरुत | लपट- 
ज्वाला ( 

(बचन)--उत्तमा खंडिता का बचन नायक प्रति | 

भावार्थ--हे प्रीतम' तुम कपट भरे हुए भी श्राते हो तब 
भी मेरी बिरह की ज्वाला ठंढी हो जाती है | तुम श्रस्तब्यस्त 
पैर रखते हो, इसी से जान पड़ता है कि उसी अन्य नायिका 
से मिलने की तुम्हारे चित्त में उत्छुकता है। 

अलकार-पूर्वाद्ध मे अनु मान । उत्तराद्धंम पांचवीं विभावना । 
दो ०-कत वेकाज चलाइयत चतुराईं की चाल | 


,. कहे देते यह रावरे सबगुन विनगरुुन पाल ॥३९७॥ 
शब्दाथ --चाल -:चालवा जी | मुन-(साध्यवलाना लक्षणा 


ले) दोष | बिन-गुनमालरूबिना डोरीकी माला ( नायिका के 


3 ॥ 


| 


__ चतुर्थ शवफ। श्ण्थ 


शा पा, 500 
हृद्य की माला आलिंगन करनेसे नायकके हृदय में उप है)। 
सावार्थ--क्यों व्यर्थ चतुराई की चालबाज़ी करते हो यह 
बिना डोरे की माला ही आपके सब गुण (दोष) कहे देती है । 
भलंकार--विरोधाभास | ' 
यु 
दो ०-पावक सो नेननि लगे जावक लाग्यो भाल | 


मुकुर होहगे नेकु में मुकुर विलछोको छाल ॥ ३९८ ॥ 
शब्दार्थ--मुकुर होहुगे « नाहीं कर जाओगे । नेकुमे-थोड़ी 
देर में | मुकुर 5 आईना, द््पेण। 
(नवचब)--खं डिता-बचन नायक प्रति। 
भागाथ +हे लाल, यह महावर जो तुम्हारे मस्तक परे 
लगा है वह मेरे नेत्रों में आग सा लगता है| थोड़ी ही देर में 
फिर तुम इन्कार कर जाओगे, लो दपण में मुख देख लो | 
भलकार--पूर्वाद्ध में उपमा, उत्तराह्ध में यमक । 
दो०-रही पकरि पाटी सुरिस भरे भोंहं चित नेन | 
लखि सपने पिय आन रति जगतहुँ लगति हिये न ॥ १+९९॥| 
( बचन )-ससखी प्रति सश्ली-चचन | नायिकाकी दशाका वर्णन । 
भावार्थ--एक ओरकी पाटी पकड़कर रह गई 
चित ओर नेजञ्न बड़े क्रोध से भर गये । खप्न में अपने पति को 
अन्य सीखे रति करते देखकर जगने पर भी, पतिक्ने हृदय 
से न लेगी | हि 
अलंकार-भ्रम । ६३7८ 
. - दो०-रश्ो चकित चहुँघा चितै चित मेरो मति भूलि। 
/ सूर उ्द आये रही दृगन संझ सी फलि ॥४००॥ 
शब्दा4--चहुंघान्चोरों ओर । सॉभली फूलना-लाल 
हो जाना | 2 ह 
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(वचन) -खंडिता-बचन नायक प्रति। 
भावार्थ हे लालन, तुम्हे देख कर मेरा- चित्त सब बुद्धि 
भ्ुलाकर चक्ृत द्ोकर चारो ओर देख रहा है ( अर्थात्‌ बुद्धि 
चकित हो रही है ) आपका बड़ा विचिन्न रूप बन रहा है 
रात भर कहीं श्रन्यत्न बिताकर सर्योदूय के खमय तो श्राये 
हो और आंखों में संध्यासो फूल रही हे ( नेत्रलाल हैं ) 
गलंकार--अनुक्तविषया बस्तूत्प्रेत्ता । 


$ 





री हे 
... , फाचेका शाक्तक 


दो०-अनत वसे भमिसि की रिसनि उर बरि रही विसेषि । 


तऊ लाज आई उल्नकि खरे कजोंहे देखि ॥७०१॥ 

शब्दाथध --अनत>-अन्‍्यत्र । बरि रही>जल रही। उफ्रकि 
आईजडभड़ कर आगे आ गई ( जो पहले कोप से दबी हुई 
थी )। खरे लजोहै-अ्रति लज्जित । 

(बचन)--मध्या-खंडितां का बचन खखी प्रति । अपनी दशा 
कहती है' 

भावाथ --( नायक के ) रात्रि भर अन्यत्र रहने के कारण . 
हृदय से क्रोध तो बहुत था, परन्तु हे सखी क्या कर्रे उनको 
अत्यंत लज्ित देख कर मेरे हृदय की दूबी हुई लज्जञा सी उभड़ 
ही आई (अर्थात्‌ लब्ञित होकर में क्रोध प्रदर्शित न कर सकी) 

भलकार--तीसरी विभावना ओर हेतु की संस्ृष्टि । 
दो ०-छुरैंग महावर.सोति पग, निरखि रहि अनखाय 


पिय अगुरिन छाली छखे, खरी उठी छगि छाय 0४०२॥ 
शब्दाथ --लाय लगिडठी £ आग क्षगम उठी । 
(वचन)--सख्री-बचन सखी प्रति | 
भावार्थ--सवत के पैर में छुन्द्र लाल मद्दावर लगा हुआ 
देख कर लाड़िली ने बुरा माना (कुछ क्रच हुई), फिर प्रियतम 
(पति ) की ऊंगलियों में महाधर की लाली देख कर तो उसके 
हुदय में क्रोध की अध्लि दी लग गई। 

भलकार--है तु ्‌। 


रह ३. हल बिहारी-बोधिनी 
(0  क्क्छा 7 
ल्‍* '(बिशेष)-रात के जागरण से नायक के नेन्न लाल हीं रहे 
है, इसी से वह नायिका के सम्मुख नहीं ददेरतां। 
अलकार--लोको क्ति शोर यंम॒क । कि 
दो०-कत दुख देन कों, रचि रंचि बंचन अछीक | 
सब कहाउ रहे लंखे, भा महाउरं लीक॑ ॥४०७॥ 
रब्दार्थ--अलीक  भूठे। कहाउ-कद्दना, बात चीत | रह: " 
एक ओर पड़ जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं | लीक - रेखा । 
(बचन)--खंडिता-बचन नायक प्रति । 
भवार्थ--है लाल, दुश्ख देने के लिये क्यों कूठ बाते बनाते 
हो | तुम्दारे भाल पर मद्दाउर्‌ की रेखा देख कर तुम्हारे सब 
वाते व्यर्थ ( कूठ ) पड़ जाती है | 
भमलकार- प्रत्यक्ष प्रमोण । 
दो ०-नख रेखा सोहें नई, अरसेंहें सब गात । 
सोंहें हत न नन य, तुम सोंहें कं खात ॥४०८॥ 
शब्दार्थ--अर॑से हि >> अलसाये हुए। खोहें - (१) सामने। 
(२) शपथ । ह 
(बचन)--खंडिता'बचन नायक प्रति | 
भावायें--है लाल, तुम कसम खाकर सफोई क्यों देते हो, 
- तुम्दारी सब करतूत ठो इन बातों से प्रत्यक्ष मालूम होती है 
कि तुम्दारे सीने पर नवीन नख-रेखाएँ शोमित हैं, सारा शरीर 
श्रालस्ययुक्त है, ओर आंखे सामने नहीं होती । 
. भलंकार--यमक ( सौंहें शब्द से ) | * के 
दो०-छाछ सलोने अरु रहे, अति सनेह सों पागि | 
“'- 'तनक कचाई देत दुख, सूरन छों मुँह छागि ॥४०९॥ 
आम खसलोने-(१) खुन्द्र | (२) नमकीन | सनेद्द (१) 


« पॉँचवाँ शतक । १८६५ 


प्रेम (२) तैल । कचाई-(१) कब्यापन (२) कपट-। मुंहलागि> 
(१) ढिठौई फर के (२) झुख॑ में फाट कर के ( क्चा सूरन जीस 


ओर कंठ मे कनकनाता है )। 
(बचन)--खंडिता-वचन नायक प्रति | 


भावार्थ “है लाल, आप अत्यन्त रूपचान ओर अत्यन्त 
प्रेमी तो अवश्य है इसमें कुछ सन्देह नहीं, परन्तु तनक सा 
कपट और ढिठाई उसी प्रकार दुख देते है जैसे कच्चा सूरन 
सुंद में लग कर कनकनाता है ( अर्थात्‌ तैल॑ से भूनने और 
नमक डालने पर भी यदि सूरन कुछ कच्चा रह जाता है तो 
_ काटता है) । 

अलंकोर--श्लेष से परिपुष्ठ पूर्णापमा । 
दो०-कत लपटेयत मो गरे, सोन जु ही निसि सेन । 

जिहि चेषकरनी किये, .मुछाला रंग नेन ॥४१०॥ 


शब्दाथ--ही>थी । सैन > सेज । सैंग-से, समान | 
(वचन) --खं डिता-बचन नायक प्रति | 
भावार्थ-मेरे गले से क्यों लिपटते हो, में वह नहीं हूं जो 
रात को सेज पर थी, और जिस चंपकवर्णी ने तुम्हारे नेत्र 
गुल्लाला से ( खुख ) कर दिये हैं. (रात भर जगा कर )। 
अलंकार- मुद्रा और पूर्णापमा की संसूष्टि है । मुख्य मुद्रा है। 
दो ०-पल सोहें पर्गि पीक रंग छले सो हैं सब बेन | 7 
बल सों हैं कत कीजियत ए अलसोंहें नेन ॥9११॥ 
शब्दार्थ--बल-बलपूर्वक, जबरदस्ती । सौहैं>साम 
« भावार्थ--पीक के संग से पगकर पलक शोंभित हैं। ( रात 
भर जगने से आंखो में सुर्खी छाई है ) बाते सब छल्ल युक्त हैं, 
अ्रतः इन अलखाये हुए नेत्नों को जबरदस्ती मेरे सामने क्यों 
. करते हो। _ 


१8६ ,. _विहारी-बोधिनी , 
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(विशेष)--यह दोहा बहुत हलका है, कोई उम्दा व्यंग नहो 
हे, अतः कोई कोई कहते हैं कि यह विहारी का नहीं है। 
अलंकार--अन्नुप्रास और यमक | - 
दो ०-भये बटाऊ नेह तजि, बादि बर्कति बेकाज । - 
» अब अलि देत उराहनो, उर उपजाति अति छाज ॥[४१२॥ 
, शब्दार्थ--बटाऊन्‍्बटोही, मुखाफिर | बादित्व्यर्थ | 
(विशेष)--नायक रात'भर अन्यत् रह कर सबेरे आया है। 
नायिकाकी सखी उराहना देती है। इसपर नायिका मना 
करती है । 
भावाथ --हे सखी श्रव तो थे प्रेम छोड़ कर मुसाफिर हो 
गये हैं, ( स्वेत्न घूमते फिरत रहते है मेरे पास नहीं रहते ) 
व्यर्थ फज्जूल धार्ता क्यों करती है। अब तो इनको उराहना देते 
“भी लज्ञा आती है ( ओरहना उसे दिया जाता है जो श्रपता 
होता है )। ' ' । 
/ भलकार--आक्षप | 
'दो०-सुभरू भरयो तुब गुन-कननि, पचयो कपट कुचाल 
| क्यों थों दारचों लो हियो, दरकत नाहिन छाढछ॥४११॥ 
, शब्दाय--खुभर भरयो > खूब अच्छी -तरह भर गया है। 
कन>दाने । पचयो > पेकाया। दास्यों-(खं० दाडिम) अनार । 
दृरकना >-- फटना । नाहिन >नहीं। - ' के 
(बचन)--खंडिता-बचन नायक प्रति | 
भावार्थ--तुम्हारे गुणरूपी (दोष) दानोंसे (मेरा हृदय) खूब। 
अच्छी तरह भर गया है और तुम्दारी कपटमय कुचालने उसे 
पका भी दिया है, पर है लाल न जाने क्यों अनार--की भांति 
यह मेरा हृदय फटता नहीं । ु 


है 


पॉँचवाँ शतक । &७ 
जहाज ता दे 
अलंक/र--रूपक से परिपुष्ठ पूर्णापमा प्र 

दो०-में तपाय त्रय ताप सों, राख्यों हियो हमाप । 

मकु कबहूं आवबे इहां, पुलक पत्तीज स्थाय ॥४१४॥ 
शब्दाब:--हमास < (अ०) गुसुलखाना , स्नान करने का घर | 
मकु - शायद्‌ । पुलक ८ हृषित हो ( स्नान करके )। पसीजे -- 
श्रम के कारण पसीने से तर | 
* (विशेष)--नायक रात्रि भर अन्यत्र रह कर प्रात:काल पसीने 
से तर बतर और श्रमित हुआ आया है। इस पर खंडिता 
नायिका का कथन है । 

भावार्थ-पसीने से तर बतर हे ष्ण, आइये स्नान कर के 
हर्षित हज्ञिये | मैने अपने हृदय हम्माम को इसी लिये त्रिताप 
से तपा रक्‍्खा है कि शायद्‌ यहां आप कभी आ जाये। 

 (विशेष)--बत्रिताप « मद्नताप, उद्दीपनादि ताप, बिश॒ह ताप, 
कोई कोई इस दोहे का अर्थ शांतरल में सी लगाते है। कोई 
भक्त कृष्ण प्रति कहता है । 

को अलकार-रूपक । 

दो०-आजु कछू ओरे भये, ठये नये ठिकठेन । 
चित के हित के चुशुल ये,नित के होहि ननेन ॥४१५॥ 
शब्दाथ --नये ठिकठेन ठये >> नवीन ठीक ठाक से बने हें । 
हित > प्रेम । 

(बचन)--इख दोहे मे नायिका-बचन नायक प्रति माने तो 
खंडिता, यदि नायिका बचन सखी प्रति माने तो अन्य संसोग 
डुखिता और यदि सखी बचन नायिका प्रति माने तो ऋत्तिता 
नायिका होगी । 

भावार्थ---आज तो कुछ ओर ही प्रक्चार के हो रहे हैं, नवीन 


हा 


भ 


) 


न 
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आन बान के बने हैं । ये तुम्हारे नेत्र दिली प्रेम की चुगुली 
करते है ( चित्त का गुप्त प्रेम प्रकद करते हैं) आज़ ये नित्य 
के से नहीं ज्ञान पड़ते हैं । 
अलकार--भेद्कातिशयोक्ति । 
दो०-फिरत जु अटकत कटनि बिन, रसिक सुर न वियाल | 
अनत अनत नचत चत हिंतन,कत सकुचावत लछाछ॥ ४ १ ६॥ 
शब्दारथ-अठकना -+ उलभाना,प्रेम करमा। कटनि ८आशक्ति। 
सुरसे- सच्चा प्रेम | खियाल--( झ्यांल ), बुद्धि, समक। अनत 


'- > अ्न्यत्र | हित -प्रम । सकुचावत - लज़ित करते हो। 


(बचन)--नायिका-बचन नायक प्रति। 

भावाथ-दे लाल, विना आशक्ति के ही जो - तुम उल्नभते 
फिरते हो इससे जान पड़ता है कि तुम ऐसे रसिक हो कि प्रेम 
को समभते ही नहीं हो (सच्चा प्रेमी एक ही से ग्रेम कर्ता है) ' 
नित्यप्रति अन्यत्र अन्यत्र प्रेम करके मुझे क्यों लज्ञित कराते हो 
( अर्थात्‌ सखियां कहेगो कि में प्रेम नहीं करती इससे तुम 
नित्य नई नायिका दूढते फिरते हो, भ्रथवा यद्द कहेगी कि 
यह ऐसे मूख' की स्त्री हे जो प्रेम करना जानृता ही नहीं। इन 
बचनों से मुझे; लज्ञा होगी ) | 

अलंकार-पूर्वाद्ध में प्रथम विभावना, उत्तंराज्धे में पर्यायोक्ति | 
दो०-जों तिय तुरव मन भावती राखी हिये बसाय । 

पोहि खिझ्ावति दृगनिदेवहिय उश्चकति आय।।४१७॥ 

शब्दार्थ--खिभोवति-चिढ़ाती है, दिक करती है। वहिये८ 
वही | उफ्कति आय 5 आआकर कांकती है । 

(विशेष)--नायिका नायक की आंखों में अपना प्रतिविध 
देख कर ऐसा कहती है । विहारी ने इस दोहे में स्री जाति ' 


_ पॉँछवों शतक । न्‍ १&& 


के सच्चे स्वभाव का अच्छा उद्घाटन फिया है | स्त्री को 
अपनी छाया का भी सपल्ली भाव अखरता है।.. 
भावार्थ--है लाल, जो स्त्री आपको भाती है, उस्रीको 
अपने अपने हृदय में बसा रक़खा है। वही मुझको चिढ़ाती है । 
हृदय झूपी घरके नेत्र रूपी करोखोसे वह बारबार काँकती है । 
अलकार->म्रम ( प्तित्रिंब में अन्य नायिका का श्रम )। 
दो ०-मोहि करत कत बाबरी किय दुराव दुरें न । 
कहे देत रँग रात के रँगनिचुरत से नैन ॥ ४१< ॥ 
शब्शर्थ--रंग >> समाचार । रंगनिचचु रत सेल्‍लाल । 
(बचन)-- खंडिता का बचन शठ नायक प्रति । 
भावार्थ--सरल हे । 
- अलंकार--अन्ञुमान | अलुक्त बिषया चस्तूत्पत्षा । 
दो ०-पठ सों पोंछि परे करो खरी भयानक भेष | 
नागिन है लागति दगनि नागवेलि की रेख ॥७४१९॥ 
शब्दथ परे करो “दूर करो । नांगबेलिणान ( यहां 
पीक ) | हैं > सी, समान | दगनि नागबेलि की रेख > आँखों 
में पीक की रेखा अर्थात्त्‌ रात को जगने से आँखों की सुर्खी । 
(बचन)-- खंड्धिता-क्षचन नाथक अति ।, 
भावार्थ--है लाल, आपके नेत्रों में ज्ञो यह पानपीक की 
रेखा है चह मेरी आंखों को नागिन सी डसलती है। इसका 
--रूप बड़ा भयानक है, कृपया इसे कपड़े से पौँछ कर दूर करो। 
भलंकार--उपमा ओर देहरी दीपक ( 'दगनि' शब्द दोनो 
ओर लगता है ) । 
दो ०-ससि-बदनी मोकों कहेत हों सम्ुझ्षी निज्ञ वात । 
नैन-नलिन प्यो राबरे न्याय निराखि ने जात ॥७२० __ 


& २ 


हों 
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: ईब्शर्थ--निज्भुननिश्चय पूर्वक । नैन-तलिन नेत्र कमल. 
न्‍्यायनन्याय ही है | नैजात-संकुचित होकर क्रुकजाते हैं। 
लज्ञजित हो जाते है। न म 

(वचन)--खंडिता-बचन नायक प्रति | 
भावार्थ-है प्रियतम; तुम जो मुझे चंद्रमुखी कहते हो यह 
बात'मैंने आज़ निश्चयपूर्वक समझी | यह न्याय ही है. कि 
मेरे चन्द्रसुख को देख कर आ्रापके नेन्न-कमल कुक जाते हैं 
( लज्ञित हो जाते है ) | 
. अलंकार>परिकर ।' 
दो ०-हुरे न निधरघटो दिये या रावरी कुचाल । 
बिषसी लछागति है बुरी हँसी खिसी की छाछ ॥४२१॥ 
शब्दाथं--निघरघट देना ८ (नि + घर + घाट) निश्चय पूर्वक 
अपने रहने का घर और अपने घूमने फिरने का घाट वतल्ा 
देना, निन्‍नो देना, सफाई देना, घघोट देना ! 

' (वचन)--खंडिंता नायिका का बचन धुृष्ट नायक प्रति। 

, भागर्थ--साहस पूर्वक सफाई देने से यह आपकी कुचाल 
न छिपेगी | यह 'तुम्हारी खिलियानेपन की हँसी ( श्रथांत्‌ बेह- 
थाई की हँसी ) मुझे बिषसी लगती है। 

/ अलकार+पूर्णी पमा । हल 
दो०--जिहि भामिनि भूषन रच्यो, चरण-महाउर भाल 
', ” बह़ीगनो अखियां रगी, ओंठनिके,रँगलाल|४२२ 
»  (विशप)-- सूषण' का अन्चय 'भाल' के साथ और 'मनो' 
का अन्वय 'रँगी' कियों के साथ समझना चाहिये । 
भावार्थ--जिस सामिनी ने अपने चरण, के महावर से 
>तुम्दारे भाल का भूषण रचा है (श्र्थात्‌ जिस मानिनी 


. पॉँचव्ाँ शतक | ४८ 
ऋण 
नायिका के महावर युक्त पेरो पर तुमने मस्तक रघखड़ा है ) 
उसीने तुम्हारी आंखों को मानो ओठों के रँगसे रँगा है (रात- 
भर अपने साथ जगाकर आँखे खुर्ख कर डाली है )। 
मलकार--अनुक्त विषयां वस्तृूस्पेत्षा-(क्रिय/ फे साथ 'मनों' 
का श्रन्वय होने से अनुक्त विषया उत्प्रेत्षा होती है ) । 
/ शानिनी वर्णन ) 
दो०--चितदनि रूखे ध्गनि की, विन हाँसी छुलछगति 
पान जनायो पानिनची, जानि लियो पिय जानि ॥४२३॥ 
शब्दार्थ--जानि ८ शानी, जानकार, प्रवीण | 
(वचन)--सलखी का बचन सखी प्रति । 
भावार्थ--झरूखी आंखें को चितवन ओर बिना हँसी की 
सुसकुराहट से मानिनी ने अपना मान जनोयां और प्रचीण 
(चतुर) नायक ने जांन लिया कि इसने मान किया । 
अलकार--हेठ ओ अनुमान संकर | 
दो०--बिलखी छखे खरी खरी, भरी अनख बैराग । 
झुगनेनी सेन न भजे, लखि बेनी के दाग ॥४२४॥ 
शब्दाथ --विलखी-व्याकुल होकर | अनख-क्रोध । बे राग 
« उदाखीन भाव, | सेन न भजै>-सेज पर न ' चढ़ती | दाग 
( आ्र० ) चिह्न | 
'. (बचन)-खखी प्रति सखी-बचन । 
सावा्थ--नायक की सेज पर किसी अन्य स्त्री की बेणी 
का चिह्न देखकर वह झगनैनी दूरही खड़ी खड़ी ष्याकुल हो 
रही है और क्रोध तथा उदासीनता के भावों के उचेजित हो , 
आने के कारण शैय्या पर नहीं बेठती । है 
भलंकार--लेकांनु प्रास । 


१४७ 





कि 


शॉि 


२०२ ह। - बिहारी-बोधिंनो 


फल क्न्क्ड़ 


दो०--हैंसि हंसाय उर छाय उठि, कृहि न स्खों बन | 
जकित थकित से है रहे, तकत तिलोंछे नैन ॥४२५॥ 
शब्दाथ--तिलोछे 5 ( तेल+आओंछे ) जिनमें से  तैज्ञ निकाल 


लिया गया हो ( रुखे, स्नेह हीन )। ५ ' 
(बचन)-मानिनी नायिका प्रति सखी के शिक्षा-चचन, 


मनाते हुये नायक के सामने ही । 

भावाथ-हे लाडिली, क्‍यों मान किये बेठी हो ? उठ तू 
स्थयं हँस और इन्हें भी हँसाकर छाती से लगाले, रूखे बचन 
मत्त कह, देख तो यह तेरा प्यार! तेरे रूखे नेत्र देखकर केला 
भयभीत और स्थकितसा (जड़वत) हो गया है । 

(विशेष)--बास ओर जड़ता संचारी हैं। 

अलकारं--उस्प्रेच्चा से परिपुष्ठ हेतु। .. , 


४/दी०-- सके से रुख ससिमुखी, हँसि हसि बोलते बेन । 


नल 


गूढ़ मान मन क्यों' रहे, भये बृढ रेंग नेब ॥४२६॥ 

शब्दाथ--रस के से रुख>प्रेम को स्री चेष्टा से | यूढ़र 
छिपा हुआ | बूढ़-बीरबहूटी । रेगरखमान । 

(वचन )- सखी-बचन मानिनी नायिका प्रति 
_. भाव दे शशिम्रुखी, तू प्रेम की स्री चेष्टा से हँस हँस 
कर नायकी से बाते! तो करती है, परन्तु मन में जो छिपो 
हुआ मान है वह कैसे छिपा रह सकता है, तेरी आँखे क्रोध 
से बीरबट्टी सी (सुखे) हो गई हैं। 

अलकार--धर्मलुधो प्रमा ( भये बूढ़ रेंग नेन ८भये बूढ़ से 
साल] नैन ! 9 
दो०-मुदँ मिठास दृ॒ग चीक़ने, भोहें सरल सुभाय । 

तऊ खरे आदर खरो, खिन खिन हियो सकाप॥४२७॥ 


॥ 
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(बचन)->नायक-्बचन सानिनी नौयिका प्रति। 

भवाथ है प्यारी, यद्यपि तू मीठी वाते करती है, नेत्रों से 
स्नेह प्रकट होता है, और भोंहें भी स्वाभाविक रीति से सीधी 
हो है (टेढ़ी नही हुई) तौमी प्रतिक्तण अधिकाधिक (अस्वा- 
भाविक) आदर करने से -मेरा हृदय बहुत शंकित होता है 
(कि सूने मान किया है और सुझ्ले ल्ज्जित करने को यह आद्र 
कर रही है )। । 

मलंकार-- पंचस विभाव्नना ( आदर से शंका ) | 
दो ०--पति रितु अवगुन गुन ब्रदत, मान माह को सीत । 

जात कठिन है अति मृदो, रमनीमन नवनीद।।४२८॥ 
शब्दाथ--सदौ >म्दु सी । नवनीत-्नैनू, माखन । 

(वचन)- के वि की उक्ति 'मान' के सम्बन्ध में । 

(विशेष )--इ ल दोहे में यथाक्रम अलंकार है । इस अलंकार 
को समझ लेने से इसका अर्थ बड़ी सरलता से समझ में 
शा जाता है | 

भावार्थं-पत्ति के अवग्ुण से मान बढ़ता है और ऋतु के 
गुण (श्र्थात प्रभाव ) से माघ मास की सर्दी बढ़ती है। 
मांन के कारण स्त्री का अति कोमल चित्त कठिन हो जाता है 
और माघ के शीत के कारण अति झ्दु नेनू भी कठोर हो जएत्तरे 
है। लल्लूलाल जी ने एकही दोहे में इसका अर्थ ये लिखा है। 
दो० --पति अबशुन- ऋतु के गुनन, बढदृत मान अरु शीत । 

होत मात्र ते मन कठिन, शीत कृठिन नवनीत ॥ 
अलंका८यथाक्रम ) 
दो ०--कपट स॒तर भाौंहैं करी, हि सतरोंहें बेन | 
सहज हँसोंहे जानिके, सोहें करति न नैन ॥४२९॥ 
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' शब्दाथ--खतर-तरेरी बंक, टेढ़ी । सतरींहें - क्रोधयुक्त | 
. (वचनो--पुरक्षा ' चायिका खखियों के सिखाने से मान 
करती है| ऐसी ही किसी मुग्धा के मान की दशा कोई सस्ी 
अन्य सखी से कहती है।. ' ' कब 
भावाथे मेरे खिलाने से-भोंहें टेढ़ी करली', और सुख से 
क्रुद्ध बचन' भी कहे, परन्तु अपने नेत्रों को सहज' ही हँसोड़ 
» समझ कर ना|थक के सामने नहीं करती (ऐसा न हो कि उसे 
देखते ही मेरे नेत्र हँस पर्डे और बनावटी मान भी छूट' जाय)। 
अलकार--छेकानुभास और यमक ' ' 
दो०--सोवत छखि मन मान धरि, ढिग सोयों प्यो आय, 
रहे सुपन की मिलन मिलि, तिय हिय सों छूपट[य8३० 
(बचन)--नायिका को दशा-वर्णान सखी प्रति सखी-बचन | 
, सावा्थ--मन्र में मान ऋरके नायिका लेटी हुई है ( सोती 
नहीं, केवल सोने का वहाना' किये लेटी है ) यह देख कर 
नायक भी आकर शैय्या पर लेट रहा, तब ( कामोद्दीपन के 
कारण) नायिका का मान छूट गया, परन्तु उसे प्रकट न|करके, 
स्वप्न की मिलन की तरह ( अर्थात्‌ मानो सोते में ऐसा कर 
रहो है ) नायिका नायक के हृदय से लिपट गईं। 
अलत्ार-पर्यायोक्ति ! . | 
दो०--दोऊ अधिकाई भरें, एके गों गहराई । 
.... कौन पघनाये को मने, पाने गति ठहराइ ॥9३१॥ 
शब्दा्थ --मौं>तात्परय । गददराना>ग़र्राकरना | एकैगों>घरावर 
,_(कशोष)--इसमें 'प्रणयमान' का वर्णन है। प्रययमान' उस 
कलह को कहते हैँ जो द्स्पत्ति में खेल बिनोंद में साधारण 
बाद बिवाद हो उठता है । ' 


> ँ 


+ 


| 
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बे के पक ्! 
(बचन--लखी का बचन खखी प्रति। 
भावार्थ--है सखी, दोनों अपने २ रूप ग्रुण कौशल की 

अधिकता से परिपूर्ण हैं शर्थात्‌ प्रत्येक अपने को दूसरे से 
अधिक समझता है. अतः परसरुपर वराबर हो हर्स करते हे 
(अपने २ दांव के लिये भगड़ते हैं )। पररुपर न कोई किसी 
को मनाता है न (मेरे कहने सुनने से ) कोई मानता है 
उनकी मति में मान (प्रशयमान) ही ठहराता है ( खमभते 
कि इस तरह का मान करना ही अच्छा है ) | 
अलकार--अन्‍्योन्य से परिपुष्ठ काव्यलिंग । 
दो०-अग्यो ७ुमन है है छुफल आतप रोरा निवारि | 
'बोरी बारी आपनी सींचि सुहृदता वारि ॥४३२॥ 
शब्दाथ-"आतप - धूप । वारी 5 ओखरी ( पायी )। 
(वचन)->सखी- बचन मानवती नायिका प्रति नायकके सामने | 
भावार्थ--जो तेरा सुन्दर मन इनसे लगा है तो सफलता 
प्राप्त ही होगो तू क्रोध रूपी धूप को निवारण कर (मान छोड़ 
दे) हे बावली अपनी पारी में इस नायक रूपी वृक्ष ( रसाल 
त्क्ष ) को सुददयता (प्रेम) के पानी से सींच। 
अलकार-- शलेष | 
दी ०-गह्यो अबोलो बोलि पिय आपे पठे वसीठि | 
दीठि चुराई दुहुन की छखि सक्ुचोंही दीठि ॥४३३ 
शब्दार्थ--अबोलो गह्यों मौत घारण किया । बसौहिर> 
दूती । दीठि चुराई > आंख न भिलाई, सामने नंहीं देखा। 
डुहुन कीलनायक ओर दूती की । , 
- - (विशेष)--नायिका ने दुती भेज कर नायक को बुलाया । 
नायक ने पहले दूती ही के खाथ - संभोग किया, तब साथद्दी 


त 
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साथ दोनों ,नायिका फे पास आये । नायिका ने यह धात 
दोनों की लज्ञित दृष्टि से अनुमान कर ली। तवं.क्रद्ध होकर 
नायक से मुंह फेर मान कर बैंठी, कुछ बोली नहीं | यह दशा 
कोई सखी अन्य सखी से कहती है (अन्यसंभोग ढुःखिता) | 
भागर्भ--पहले आपही ने दूती भेजकर नायक की चुल- 
चाया.और आने पर मौन धारण फिया। दोनों की लज्जित 
दृष्टि देखकर नायक से आँखे तक न मिल्राई । 
डा अलकार--अलुमान प्रमाण । 
* दी०-मान करत वरजति न हों उलटि दिवावति सह । 
करी रिसोंही जायेंगी सहज हँसोहीं भोंहे ॥४३४॥ 
(वचन)--सखी का बचन मानवती नायिका प्रति ( मान 
मोचनी युक्ति ) | ' 

' भावाथं--है लाड़िंत्री, में मान करने को'बरजती नहीं वरन्‌ 
उलये मैं शंपथ दिलातो हूं कि तूं खूब मानकर, परंतु यह तो 
बतला - दे कि तुक से ये सहज हँसोड़ भोहिं क्रोधयुक्त की 
भी जायेगी? ॥॒ ह 

(बरेष)--डलटि दिवावति सोंदद ८ खो” शब्द को उलदने 
से जो होता हो वही में नायक को तुझसे दिलवाना चाहती 
हूं । 'सोहँ' को उलटने से 'हँसो' होता है। तात्पर्य कि नीयक 
से हँसो बोलो, मान छोड़ो । , 

अलंकार-प्रथम अ्थे में निषेधाक्तेप | 'विशेष' में दश्िकूटक । 
दो ०-खरी पातरी कान की कोन वहाऊ वानि । 

आक-कली न रही करें अली अछी जिय जानि॥४३५ 
शब्दा4--कान की पातरी-(कान की पतली) बात छुन कर 
भाट उस पर विश्वास करने वाली। वहाऊ बानि-दानि कारक 
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ज्ज्ज् हर 
स्वभाव। श्राकृन्मदार। रत्ी-“रसंगरलियां, बिहार | श्रली - 
' (१) भौंर (२) संखी । ह े 

(पचन “सखो-बचन मानवती नायिका प्रति (मानमोचनार्थ) 

भावार्थ--है लाड़िली, तू कान की बड़ी पतली है ( चुगुल 
खोंरों के कहने पर भा से विश्वास कर लेती है) यह फौन 
सी घुरी आदत सीखी है। हे सखी, तू यह समझ ले कि भौंरा 
मदार की कली के साथ कभी बिहार नहीं करता 

अलंकार-“छेकानुप्रास, यमक | 0 
' द्वो०-रूख रूखे मिस्र रोष. मुख कहति रुखोंहें बेन ।+, 

रुखे केसे होत ये नेह चीकने नेन ॥४३६॥ 

(वचन)--सखी मान छोड़ातो हे । 

भावाथ->रूखे तजे से बनावटी क्रोध सुंख पर घारण 
किये रूखे से बचन बोलती है, सता ये स्नेह से चिकने नेत्र 
औसे झूखे होंगे (अर्थात्‌ न होंगे)। .., 

अलकार--काकु और विरोधासास । 
दो०-सों हें हूँ चाह्यो न तें केती याइ सोहँ । 


ये हां क्‍यों बेठी “किये एठी ग्वठी भोहें ॥ 9२७ ॥ 
ः. शब्दाथ--लौहै ८ सन्मुख। चाह्यो-देखा। सॉंहँ>शपथ । ऐंटो 
वेंठीज्टेढ़ी मेढ़ी, बंक । 
भमावाथ --सरल 


अलकार--विशेषोक्ति । 
दो०-ए री या वैरी दई क्यों हूं प्रकृति न जाय । 
नेह भरे ही राखिये तू रूखिय लखाय॑ ॥ ४२४८ | 


शब्दार-दई ८ झाश्चर्य है ।. प्रकृति “स्वभाव हो-हिय 
हृदय )। ॥ 
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(बचन)--सखी-बचन मानवती प्रति | 

भावाथ>हे सखी, श्राश्चर्य है ! तेरी यह प्रकृति क्रिसी तरह 
जाती नहीं । नेह भरे हृदय में तुझे रखती है तो भी तू रूखी 
देख पड़ती है। * , 

अलंकार--अतदुगुण, विशेषोक्ति और विरोधासास | 
दों०-बीधे विधे कानि करे टरे नहीं परेह पाल | 


2६... चित किति'ते ले घरा इतो इते तनु मानु ॥ ४३९ ॥ 
शब्दाथ--कैनि--( फा० कोरनिश ) कुन्नस, प्रार्थना, विनती 
पालुनपाव ( पर ) | इतोल्शतनां |... 
(बचन)-- सखी-बचन नायिका ध्रति। 
भावार्थ--हे लाड़िली, देख नायक विबिध प्रकार से कुच्नसे 
क्रता है और तेरा मान पैरों पड़ने पर भी नही' छूटता। देख 
( चितै-विचार कर ) कहां 'से लाऋर रक़्खा है इतने छोटे से 
तन में इतना सा, बड़ा मान | 
४» अलकार - पुर्वाद्ध में विशेषोक्ति | उत्तराद्ध में अधिक | 
२४ दो०-तो रस राच्यो आन बस कहें कुटिछ मति कर । 
«जीभ निबौरी क्यों लगे बोरीं चाखि मेंगूर ॥४४०॥ 
: शबद्दार्थ-निबौरी-नीम का फल | लगैे-अज्ञुरक्त हो। 
.. (बचन नायक के पत्ते में मानवती से सखी का बचन | 
भावार्थ--है लाड़िली, नायक तो तेरे ही प्रेम में रेंगा हुआ 
है, व्यर्थ कुटिल-मति ओर क्र लोग कहते हैं कि वह अन्य 
नायिका के वश में हुआ है | अरी वावली त्‌ नहीं जानती कि 
अंग्रूर चखकर फिर ज्ञीस निबौरी से कैसे 'अनुरक्त होगी 
(अर्थात अंगूर खाने चाली जीम को नीब॑ के फल नही' रुचते)। 
भलकार-+अर्थान्तरन्यास ( सामान्य की पुष्टि विशेष से )। 


४ 
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दो ०-हा हा बदन उधोरि हग सुफल करें सब कोय। 
राज मरोजनि के पर हँसो मरी की होय ॥४४१॥ 
शद्धार्थ--रोज पड़े-#रोरा पड़े । 

(बचन)--छत्तमा दूती का बचन”मानवती नायिका प्रति । 

भावार्थ हे लाड्िली, में हां हा करतो हूं ( बहुत नम्नमाव 
से विनती करती हूं ) त अपना मुहँ खोल दे हम सब लोग 
अपने,नेत्र खुफल करे, कमलों के घर रोना पड़े और चंद्रमा 
की हँसी होने लगे : 

अलंकार-प्रती प । 
दो०-गढहिली गरव न कीजिय समय सोहागहि पाय । 
जिय की जीवन जेठ जो माहँ न छाहेँ सोहाय ||४४२॥ 
शब्दाथ--गहिली > ( सं० अहिल ) बौड़ही, बावलो । 
समय + युवावस्था । सोहाग>सोभाग्य ( प्रियतम का श्रेम )। 
छाहँ-छाया। 

(विशेष )--स्त्री पति की छाया के समान है। छाया जेठ में 
(चढ़ीजवानों में) जैसी अच्छी ओर खुखद्‌ लगती है, वैसी माघ 
(बुढापे) में नही । 

(बचन)-मानव॒ती नायिक्का प्रति सखीका बचन(मानमोच नारे) 

भावार्थ -हें बावत्ली ऐला खुन्द्र समय ( युवावस्था ) और 
पति का प्रेम पाकर गब न करना चाहिय । जो छाया (सजी ) 
ज्ेठ से ( युवावस्था में ) जी को खुखद जान पडती है चह्दी 


# नोट--जायसी ने भी 'रोज' शब्द इसी अर्थ में लिखा 
है। देखो पद्मावत्त का दोहा २६३ की दूसरी अद्धाली पृष्ठ १३२ । 
परजांपती हँसी और रोजू | लाये दूत होय नित खोजू, और-- 
जहां गरव तहें पीरा जहां हँली तहां रोज ॥ ( दो० २६१ ) 

१७ 


हर 
ह] 


० न -__ विहारी-बोधिनो 
छाया माघ से (युवावस्था ढलने पर) तनक भी नहीं सोहाती। 
अलंकार-दृष्टान्त | हर 
दो ०-कहा लेहुगे खेल में तनो अटपर्टी बात, 
नेकु हँसोंहीं हैं मई भोंहें सोहें खात ॥ ४४३ ॥ 
शब्दार्थ--अटपदील्‍ज्अरनुचचित, काम विगाड़ने वाली ।' 
(विशेष )--खेल में नायिका ने प्रणय-मान किया है। नायक 
कुछ परवाद्द न करके दूसरी नायिकाओ के ज्लाथ खल मचाये 
ही हुए है । इसपर सखी नायक प्रति कहती है । 
भाशर्थ--हे छाल, ऐसे खत्त ल क्या पाझोग, यह अनुचित 
बात छोडो | मैने बहुतली कसमें खाई हैं. तब छाडिली की 
भोंद तनक दंलोंदी हुई है ( यदि तुम खेल न बंद करोगे तो 
वह फिर रूठ ज्ञायग्ी ) । ह 
भलंवार--हि तु । ह ॥$ 
' दो०-सक्ुचि न रहिये स्थामं सुनि ये सतरोंढे बैन 
' . देत रचोंहें चित कहे नेह नचोंहें नेन ॥ ४४४ || 
$ शब्दार्थ-लतरो हैं-को घयुक्त | रचोंहें>प्रेमयुक्त । नचोंहं>चंचल । 
: (वचन)-मानिनी नायिका को मनाते हुए नायक प्रति सलीवचन 
भावार्थ --हे कृष्ण, नायिका के ये क्रोधयुक्त बचन सुनकर 
शरमाकर मत रह-जाओ (भश्रथात्‌ कुछ आर खुशामद करो ) 
नेह से चंचल हुए नेन्न स्पष्ट कहे देते हैं कि अब उसके चित्त मे 
अनुराग आ रहा है | 
अलंकार --अज्लुमान । 
दो ०-चलो चले छुटि जायगो हट रावर सकोच। 
खरे चढ़ाये ही तब आये लोचन छोच || ४४५ ॥ 
शब्दार्थ-हठल्मान | सकोचन्पुलाहिज़ा। सी ।लोच-नरमी | 
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(विशेष)--लखी नायक को सानवती का मान छोड़ाने को 
ले ज्ञाना चाहती है । 
भावार्थ-*है छाल चलो, तुम्हारें चलने से, . तुम्हारे, मुत्ता- 
हिज से उसका हठ ( मान ) छूट जायगा। जो नत्र तब खुब 
चढ़ाये हुए थी वे अब कुछ नरमी पर आगये हैं। 
अलंकार--काव्यलिंग । है 
दो ०--अनरस हू रस पाइये रसिक रसीली पास । ह 
जैस सौठे की कठिन गाँठो भरी मिठास ॥ ४४६ ॥ 
शब्दाथ--अनरख न मान, क्रोध। रख &मजा। रखिकः 
ह्वेरसल्ञ | सॉठाल्‍ऊँख | कक 
(विशेष)--सखी-बचन नायक प्रति। मान मनान दहेत नायिका 
के पास ले जाना चाहती है । ह 
भावार्थ “हे रसक्ष, उस रसीली के पास मानावस्था से 
नी मज़ा पाओगे ( चलो मान मनाओ ) जैसे ऊँख की कठिन 
रॉँठ भी मिठार्ख से भरी हुई होती हैं । 
अलकार--उदाहरण । 
दो०--क्योंहू सह मातन लगे थाके भेद उपाय । 
हठ दृढ़ गढ़ गढ़ंपे सु चलि लीजे सुरंग लगाय ॥४४७॥ 
शब्दा्थ--सहरूचाल (शातरंज में छुहरे की वद्द चार 
जिससेशाह को मात होती है यहां 'युक्ति' )। मात न लगे-उस 
पर कोई वार नहीं लगती, किसी दल्लील ले मात नहीं 
मानती । गढ़वेन्‍्गढ़पति, किलेदार,! खुरँग --(१) प्रेम (२) वह : 
सुराख जिसमे बारूद भर कर आग छगाने से उसके इ्दे 
गिदे के बड़े मज़बूत पदार्थ भी उखड़ जाते है । 
(विशेष)---सखी नायक फो नायिका फे पास मान मनाते 
कै लिये ले जाना चादती है। ४ 


के 


ँ 


|) 
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भावाथं--है लाल, मेने बहुत कुछ समझाया बुक्काया पर 
किसी चाल (युक्ति) से उसपर वार ही नहीं चलती; सब प्रकार 
फोड़ फाड़ की युक्ति ब्यथ हो चुकी,। वह मान रूपी मज़बूत 
क़िलि की क़िलिदार बनी बेठी हे, सो आपही चलकर उसके 
क़िल को सुरंग लगाकर (अपना श्रत्यन्त प्रम जनाकर) जीतिये। 
अलकार-स्छेष से पुष्ठ रूपक । 


दो०--बाही निसि ते'ना प्रिटो मान! कलह को मूल । 


भले पधारे पाहुने' हे गुड़हर को फूछ ॥ ४४८ ॥॥ 
शद्दार्थ--पाहुनस्मेहमान । गुड़दहर-ओड्पुष्प ( अड़हुल का 
फूल जह्दां रहता है वहां क्गडा कराता है ऐसा छोकविश्वास है) 
(विशेष)--दम्पत्तिन प्रणयमान किया है। प्रणयमानमें पर- 
स्पर कोई फिसीको-नहीं मनाता । खसखियां समक्का बुझा कर 
मेल करा देती है। यहां सखियोने बहुत उद्योग किया पर दम्पंत्ति 
मे मेल न हुआ, तब कोई प्रवीणा सखी 'मान' प्रति कहती है ' 
भावार्थ-ह्वै कलहके सूलकारण "मान तू उसी रात्रिस 
(जिस रात्रि को दम्पति में अयमान हुआ था) झव तक्क नहीं 
मिटा । हे पाइने, तू तो गुड़द्धर का फूछ होकर भत्ता आया ! 
(विशेष)-- मान! को पाहुन इस लिय. कहा कि मान भी 
पाहुनकी तरह कभी कभी आता है ओर पाहुनकी तरह 
निश्चित्‌ समय तक द्वी रहता है। अधिक समय तक रहनेल 
' पाहुनका भी निरादर होता है,, ओर मानका भी मज़ा नहीं 
रहता । सखी पअ्रवीणा ह, अतः दम्पतिको खुनाकर मान 
प्रति कहती है; जिससे दोनो समझ्त जायें कि अधिक दिनो 
तक सान रखना अच्छा नहीं। , ' 
अलंकार"-रूपक से पुष्ट परयोयाक्ति | 


$ 
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कि 3 ह " कि 
दो०--आये आपु भली करी मेटन मान मरोर । 
दूरि करो यह देखिहे छछा छिगुनिया छोर।| ४४०९॥॥ “| 
शब्दा् --भली करो८:(दुदेऊ खडी) अच्छा किया । मरोर«गर्व । 
(विशेष )--नायककों - अन्य नायिका प्रति प्रेम रखनेका 
अपराधी अनुमान करके नायिकाने समान किया है। मान 
का हाल खुनकर नायक अपनी प्रियाकों मनाने आया है, परन्तु 
भूलले उस अन्य नायिकाका :छल्छा; जो तंग होने के कारण 
केवल कनिष्टिकंक छोर पर अटठ लका-हे, पहने हुण ही चछ 
आया है । सखीने - देखा है भोर वह छा उतार डालने को 
लायक से कहती हैं। 
भावार्थ --आप सान मनाने आय सो अचछछा किया, परन्तु 
यह छिग्ुनिया छोर के छल्ले (जो प्रत्यक्ष तुम्हारा नहीं है 
बरन्‌ किसी अन्य नायिका का है) को उतार डालो, नहीं 
तो बह देख लेगी तो दोषी प्रमाणित हो जाओगे । 
अलका “छेत्यनुश्रास । 
दो०--हम हारी के के हहा पायन पास्यो प्यो5रु । 
लेहु कहा अजहूं किये. तेह तरेरे त्योरु ॥। ४५० ॥ 
शब्दार्थ--तेह् तरेरे त्यौरु-तेहा से त्योरी चढ़ाये रहनेसे । 
प्यौषरू ८ (प्यौ + अरू) और पिय को भी । 
(वचन)--सखी-बचन मानवती नायिका प्रति। 
भावार्थ--हम हा हा करके हार गई ओर प्रियतम को 
भी तेरे पैरोपर ला डाला (तौ भी तेरा मान न छूटा ) तो 
अब तक क्रोध से त्यौरी चढ़ाने से अब क्या पाओगी । (शतर्थाच्‌ 
मान मनाने की यही तक हृद्द है) । 
“ अलंकार--बिषेशोक्ति । 
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वी ०--लछखि गुरुजन विच कमल सों सीस छुवायो स्याम | 

* हरि सनमुख करि आरसी हिये लगाई बाम। ४५१॥ 

(बचनौ--सखी-बचन सखी प्रति। 

भावार्थ--राधिकराकों गरुरुजनौंके बीच देख कृष्णने कमल 
प्प से अपना सिर छुवाया ( यह जताया कि हम तुम्हारे 
ए_मलबत्‌ चरणों पर मस्तक रखते हैं ) तब राधिकाने भी 
प्रपनी आरखी कृष्ण के सम्मुंख करके हृदयसे लगाली 
यह उत्तर दिया कि में सी द्पणबत्‌ खच्छ' चित्त में आपको 
खाये हुए हूं ) | । 

अलका२--खसूदम | 


(मान ओर पाश्हात् का साम्मिेल्लनन वणन ।) 


रे०--सन न मनावन को करे देत रुठाइ रुठाय |... 
कोौतुक लागे मिय प्रिया खिश्नहू रिश्व॒ति जाय॥ ४५२॥ 

(बचन)--सखी प्रति खखी का कथन | 2 
भावार्थ-दरुपति ने प्रशयमान किया, पररुपर मान मनाने 

मै इच्छा नहीं, बरन्‌ उल्नदे एक दूसरे को अधिकाधिक , 

ठा रुठा देता है। प्रिया और प्रीतम दोनों: खिलवाड़, की 

रज़ से ऐसा करते है . कि पीतम तो खिभाते हैं और प्रिया 
जो खिझती हुई भी ऐसी चेष्टा करती हैं कि उससे थे अधिक 

: ,रीभते.,हैं ( श्र्थात्‌ नायिका' कृत खीभने की चेष्ठा नायक 

को अच्छी लगती है इससे वह मान मनानेके बदले उलटे 


उसे खिझ्ाता है )। | 
अलकार--पांचवी विभावना ( खिभह रिभवति जाय ) । 
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दो०--सकत न तुम ताते बचन मो रस को रस खोय | 
खिन खिन ओटेखीर लो खरो सवादिल होय ॥ ४५३॥ 
शब्दाथं-"खी २-(च्तीर) दूध । सवादिल-खादिष्ट, मज़ेदार। 
(बचन)--नायक-बचन नायिका भ्रति ! 
भावाथ हे प्यांरी तेरे क्ुद्ध बचनों से मेरा प्रेम नहीं 
बिगड़ सकता । अधिकाधिक औटाये जाने पर जैसे दूध 
खादिष्ट होता जाता है वैसे दी तेरे क्रुध बचनो से मेरा प्रेम 
प्रतिक्षण बढ़ता जाता है । 
अलकार-- पूर्णोपमा । 


दो ०--खरे अदब इठलाइटो उर उपजावति त्रास । 
दुसह संक विष की करे जेसे सोंडि मिठास ॥ ४५४॥ 

शब्दार्थ-अद्घ>आदर | इठलाहट-परिहासख | , 

(विशेष )--जैसे हल्दी के खेतों मे कुछ गाँठे' ऐसी पैदा 
हो जाती हैं कि जहरीली होती हैं। उनके खाने से के और 
दस्त आने लगते हैं। इसी प्रकार खोठ के खेत में भी 
फिसी विशेष कारण से कुछ गाँठे' ऐसी पेदा दो जाती हैं 
जो खाद में तो मीठी होती हूँ पर जहरीली होती हैं | इसके 
खाने से भी के होती है और सिर में दद॑ पेदा हो जाता है 
जो बड़ी छुशकिल से अच्छा होता है। 


(बचन)--नायक-बचन सखी प्रति । 25 
» भावार्थ--आज तो प्यारीका बड़े आद्रके साथ इठलाना मेरे 


हृद्यमें भय उपजाता है, जैसे सोठकी मिठास विष की कठिन 

शंका पैदा करती है । तात्पर्य यह कि इसका खाली -इठलाना 

तो अच्छा है, पर साथ ही अ्रद्ब ( आदर ) करना शंका दिला 

रहा है कि में सापराध हं और प्यारी सुभपर क्रुद्ध है। 
अलकारः--उदाहरणु | 


हि ४ विहारी-बोधिनी 
ह पर ण- क्ककछ 7 
( प्रेम गधिता ).. ४८7 , 
मे रे पा 
दो ०--राति दिवस होसे रहति मान न ठिक्क ठहराय । 
जेतो ओगुन दूँढ़िये गुनें हाथ परिनाय ॥ ४०५ । 
शब्दार्थ-“होंस 5 अरमान, प्रवल इच्छा । न ठिकु छहराय- 
ठीक नहीं पड़ता। .. ' 
(वचन)--नायिका-बचन सखी धरति | ण. 
भावार्थ--है सखी मुझे रातदिन मान करने की असि- 
लाषा तो रद्दती है, परन्तु मान करने का ठीक नहीं पड़ता। 
जितना ही में नायक मे अ्रव्शुण ढूंढती हूं उतना उनके गुण 
ही हाथ लगते हैं (भायक मुभपर धत्यन्त प्रेम रखता है और 
किसी दूसरी नायिकाको कदापि नहीं चाहता अतःमान कैसे करूं) 
अलकार-विषाद्न-(जहेँ चित चाही वस्तु ते पाये वस्तु विरुद्ध)! 


( पति अचुरागिनी ) 
फ्री" --सतर भोंह रूखे बचन करत कठिन गन नीडि । 
( _।! कहा करों है जाति हरि हेरि हँसोंही डीठि ॥ ४५६॥ 
(वचन)-+नायिका-बचन सखी प्रति | 
भावा्थ--है सखी, में भोहों को टेढ़ी, बचनो को रूखे 
और मनको किसी प्रकार कठोर तो कर लेती हूं, परन्तु क्‍या 
करू कृष्ण को देखकर मेरी दृष्टि हँसी की सी दो जाती है 
_ (मान करते नहीं बनता ।। 
/ अलक़ार--वीखरी विभावना । 
रद ०-- मो ही को छुटि मान गो देखत ही बृजराज | 
रही घरिक लो मान सी मान करें की छाज़ ४५७ 
(चन)-“नायिका-बचन 'खख्री प्रति । 


० 


. _पाँचवाँ शतक । २९७ 





ऋण दर 
भावार्थ--है सखी ( तेरे कहने ,से मेने मान तो किया 
पर ) कृष्ण को देखते ही मेरे सन का समान छूट गया और 
( जो तूने सखिखलाया था कि एक घड़ी तक मान किये रहना 
सो ) मान की तरह माच करने की लज्ञा (( क्लि व्यर्थ ही मान 
कर बैठी थी ) एक घड़ी तक रही | ' 
भलकार--पूर्वाद्ध में चपलातिशयोक्ति । उतराद्धेमें उपमा[ । 
दो०-दहें निगोड़े नेन ये-गठ न चेत अचेत ॥ 
हों कसुक्े रिसतहे करों ये निसिखि हँसिदत || ४५८ |। 
शब्दाथं- निमोड़ेजजिसके पैर स्थिर न रहें अर्थात्‌ चंचल। 
कसुकै-कष्ट करके | निसिखेजशिक्ता न मानने वाले | 
(बचन)--नायिका-बचन सखी प्रति ! 
भावार्थ--जरण ये मेरे चंचल नेत्र, ये बेखबर कुछ भी होश 
नहीं रखते । में तो डाँट डॉट कर इन्हे क्रुछ बनाती हैं और ये 
शिक्ता न मानकर नायक को देखतेही हँस देते हैं. 
_ अलंकार--पंचम विसावना । श 
दो०--तुहूँ कहे हों आपु ६ समुझति सबे सयान । 
लखि मोहन जो मत्रु रहे तो राखों मन मान ॥ ४५९ ॥ 
(बचन)--नायिक्ता-बचन सखी प्रति | 
भावार्थ--है सखी तू भी कहती है ओर में खयय॑ भी सब 
सयानपने की बाते समभती हूं, परन्तु 'करू क्या, मनमोहन 
तायक को देखकर जो मेरा मन मेरे पाख रहे तब वो में 
मन.में मान रकक्‍्खूं ( अर्थात्‌ मन ही मेरे पास नहीं रहता तो 
मान कहाँ रहे, क्योंकि मान का 'आंघार तो मनही है न.) । 
मलंकार--विशेषोक्ति ओर संभावना । >> 
दो०--मोहिं लज्ञावत निलन ये हुलसि मिलत सब गात । 
' भान्ु उदय की ओसलों पाजु न जान्यों जात ॥ ४६०॥ 


... बिहारी-बोधिनी 
!। तक 
. शब्दाध--निलज “ वेशम । हुलसि > हर्षित होकर) सब 
गात “ सब अंग ( नेत्र, कपोल, भ्ुजादि )। _., हे 
।. (वचन)--नायिका-बचन सखी: प्रति । 

, भावाथं--है सखी, ( तेरे कहने .से. मेंने. मान तो किया 
परंतु ) मेरे ये निर्लेज्ज अंग (नेत्र; कपोल, कुच, शुज इत्यादि) 
मु्े लब्ञजित कराते हैं क्येंकि नायक को देखते ही ये दर्षित 
होकर उससे मिल जाते हैं, शोर फिर सूर्य्योद्य करे बाद की 
थ्रोस की तरह न मालूम मान! किस तरह और कहाँ 
चला जाता है | 

अलंकार--पुर्णो पमा । 


दो ०--खिंचे मान अपराध ते चलिगे ण्ढ़े अचेन । 


जुश्त दीठि तजि रिस खिसी हँसे दृहुनके नेन ॥ ४६१॥ 
शब्दार्थ--खिचै-रुके । अचेन-वे चैनी । खिसी<लज्जा | 
वचन)--सखी-बचन सखी प्रति (दम्पति की दशा-चर्णन) 
भावाथं--दोनो ,मान और अपराध से रुके ( आर्थात्‌ नायिका 
मान से रुकी ओर नायक अ्रपराधी द्वोने ले रुका) परंतु जब 
बेचेनी बढ़ते तव दोनो परस्पर मिलने को चले, ओर दृष्टि जुड़ते 
दी रिस ओर लज्जा छोड़ कर (श्र्थात्‌ नायिद्या के नेत्नो ने रिस 
छोड कर ओर नायक के, नेत्रो ने लज्ञा छोड़ ऋर) दोनो के 
नेत्र हंस पड़े । 
तकार--कऋम ओर खपलातिशयोक्ति | / 
.. (उत्कंदिता ) 
नभ छाली चाली निमा, चटकाली धुनि कीन | 
रतिपाली आली अनत, आये बनमालठी न ॥ ४६२ ॥ 
शब्दाथ--चटकाली+-( चटक +श्याली ) गोरवा गोरेया 


९ 


रँ 


पॉचधोँ शतक | 
प्र 79 
चिड़ियों का समूह ( पत्ति समूह ) | अनतन्ख्थन्यत्र । 
(बचन)--नायिका-वचन सखी प्रति । 
भावा्थ--आकाश में अरुंणोद्य की लाली आगई, रात्रि 
व्यतीत हुईं, पक्षि समूह भी शब्द करने त्गा ओर बनमालछी 
(श्रीकृष्ण) न आये, जान पड़ता है उन्‍्हो ने कहीं अन्यत्र किसी 
अन्य स्त्री से प्रेम का पालन किया | 


भअलकार--अलुप्रास ओर अनुमोन । 
दो? --दच्छिन पिय हे वाम बस बिसराई तिय आन । 
एके बासर के बिरह छागे बरष विहान ॥ ४५३ ॥ 
शब्दार्थ--दृच्छिन प्रिय-- बह नायक जो षहुत स्थियो से छमान 
प्रेम २क्‍्खे | आझनन्अन्य । विहान लागे-- बीतने छगे। 
(बचन)-- सखी-बचन नायक प्रति । 
भावा्थ--है नायक तुम ने दक्षिण होकर भी एक बामा धर्थात्‌ 
कुटिला स्त्री के वश द्वोकर अन्य ( सरल स्वभावा ) स्त्रियो को 
भुला दिया (ऐसा तुम्हे 8 करना चाहिये) देखो एक्त ही दिन का 
बिछोह उन्हें एक वर्ष के समान लगता है| 


(विशेष)--दक्षिण 5 चतुर । तिय और आन से दन्द्‌ समास 
माने तो यो अथे होगा:--- 


है चतुर ज्ञायऋ, एक अन्य कुटिला स्त्री के वश होकर 
तुमने अपनी गिज” स्री ओर अपनी आनबान ( चतुराई 
का दावा ) अथवा विवाह में की हुई प्रतिज्ञा घुलादी देखो उस 
तुम्दारी बिणाहिता स्त्री को एक ही डिन तुम्हारे विरह में वर्ष 
समान बीतने लगा है। ' 

अलकार--पूर्वाद़ं मे विरोधाभाल उतराद्ध में अत्युक्ति। * 
दो०--आपु दयो मन फेरिले पलट दीन्ही पीठि ॥ 

कौन चाल यह रावरी छाल छुकावत दीठि॥ ४६४॥ | 


9 ५ 


का 


] 
क 


ु 


कि .._ बिहारी-थो 

| स्लिपर ् ल्‍ 

शब्दाधं--निलज > वेशम । हुलसि > हर्षित होकर, 
गात > खब अंग ( नेत्र, कपोल, भ्ुजादि )। . 

. (बचन)--नायिका-बचन सखी. प्रति । « पु 
| भावाथ--है सखी, ( तेरे कहने से, भेंने मान तो 
परंतु ) मेरे ये नि्लेज्ज अंग (नेत्र, कपोल, कुच, भुज इट 
मे लच्जित कराते हैं क्योंकि नायक को देखते ही ये ६ 
होकर उससे मिल जाते हैं, और फिर सूर्योदय के वा 
श्रोस की तरह न मालूम मान! किस तरह ओऔओ 

चला जाता है । , 
अलंकार-- पूर्णो पा | 
दो०--खिँचे मान अपराध ते चलिगे ण्ढ़े अचेन | 


जुरत दीठि तजि रिस खिसी हेंसे दुहुनके नेन ॥ ४६ 
शब्दार्थ--खिचै>रुके | अचैन-वे, चैनी । खिसी-लज्जा 
(वचन)--सखी-बचन सखी प्रति (दम्पति की दृशा-बर 
भावाथं--दोनो मान और अपराध से रुके ( आर्थात्‌ ना| 

मान स रुकी ओर नायक अपराधी द्वोने से रुकां ) परंट 
बेचेनी बढ़ी तब दोनों परम्पर मिलने को चले, ओर दृष्टि ए 
ही रिस ओर लज्ञा छोड़ कर (अर्थात्‌ नायिका के नेत्नो ने 
छोड कर ओर नायक के नेत्रों में लझ्ञा छोड़ ऋर) दोन 
नेत्र हंस पड़े 

"क्ल्झालकार--क्रम ओर खपलातिशयोक्ति | / 


पी ( उत्कंठिता ) 
| दो ०-नभ छाली चाली: निर्मा, चटकाछी धुनि कीन | 


रतिवाली आली अनत, आये बनमाली न ॥ ४६ 
शब्दाथ --चटकाली 7+( चर्दक +श्राली ) गारवा गा 


हु 


पॉचर्घा शतक । २ 
पा पर, 

चिड़ियों का समृह ( पत्ति समूह ) | ध्यनतन्ल्यन्यत्र । 
(वचन)--नायिका-वचन सखी प्रति। | 
सावार्थ--आकाश में अरुंणोदय की लाली आगई, रात्रि 

व्यतीत हुई, पक्षि समुह भी शब्द करने त्गा ओर बनमाली 

(श्रीकृष्ण) न आये, जान पड़ता है उन्हो ने कहीं अन्यत्र किसी 

धन्य सनी से प्रम का पालन किया । 


अलंकार-अलनुपास झोर अनुमोन । 
दो? --दच्छिन पिय है बाम वस बिसराई तिय आन । 
एके बासर के विरह लागे बरष विहान ॥ ४६३२ ॥ 
शब्दार्थ--द्च्छुन प्रिय>- बह नायक जो षहुत स्त्रियो से छलमान 
प्रेम *क्ख | आनत्अन्य । विहान लागे>--वीतने छगे |, 
(वचन)--सखो-बचन नायके प्रति । 
भावार्थ--है नायक तुम ने दक्षिण होकर भी एक बामा धर्थात्‌ 
कुटिला स्त्री के वश होकर अन्य ( सरल स्वभ्ावा ) स्त्रियो को 
भुला दिया (ऐसा तुम्हे न करना चाहिये) देखो एक ही दिन का 
बिछोह उन्हें एक वर्ष के समान लगता है । 


(विशेष)--देक्षिण --चतुर | तिय और आन से दृन्द समासख 
माने तो यो अथ्थ होगा:--- 


है चतुर नायऋ, एक अन्य कुटिला स्त््रीके वश होकर 
तुमने अपनी निञञ” स्री ओर अपनी आनवान ( चतुराई 
का दादा ) अथवा बिवाह में की हुईं प्रतिज्ञा सुलादी देखो उस 
तुम्हारी बिधद्दिता ख््रीको एक ही डिन तुम्हारे बिस्ह में वर्ष 
समान बीतने छगा है । 

अलकार--पूर्वा मे विरोधाभाल उतराष्ध में अत्युक्ति । 
दो०--आपु दयो मन फेसिले पलट दीन्ही पीठि ॥ 

कौन चाल यह रावरी छाल छुकावत दीठि॥ ४६४ ॥ 


2) । 9 


क 


॥ 


२२० बिहारी-बोधिनी 
(0 हि ज्क्छ 

शब्दाथ --पल्लटे-बद्त्ते में ।छुकावतज्चोराते हो, छिपाते हो | 

(बचन)--पर कीया का ओलहना नायक प्रति | 

भावार्थ--आप ने जो अपना मन मुझे दिया था उसे ' वापस 
लेकर अब उसके बदले में पीठ दी ।हे लाल यह श्रापकी कोन 
सी चाल हैं जो अब मुझसे शआाँखें चोराते हो श्रर्थातू नज़र 
तक नहीं मिल्नाते। 

अलंक्रार--परिवृत्त | 
दो०--धोहि दयो मेरो भयो रहत जु मिलि जिय साथ | 

सो मन बाँघि 'न सोंपिये पिय सोतिंन के हाथ ॥ ४६५॥ 

(वचन) --धी रा नायिका का ओरहना नायक प्रति । 

भावाथ “-हे प्रियतम जो मन आपसे घझुझे दिया वह मेरा 
दो चुका और वह मेरे प्राण से मिलता हुआ रहंतां है, अब उस 
मन को वाँधकर (जबरदस्ती ) सोंतिन के हाथ मत लोंपिये 
( ध्र्थात्‌ आप बड़ी जबरदस्ती करते हैं । एक तो प्रदानित 
चस्तु पर आपका कोई अधिकार नहीं दूसरे उसी से मेरा “गे 
मिलगया है अतः डसीके साथ खटा हुआ मेरा प्राण भी जायगा 
मेरी वस्तु पर आपका कया अधिकार (प्राठक देखिये तो कैसी 
कानूनदां नायिका है ) | 

गलंकार--काव्यलिंग । 

( ध्रष्ट नायक ) 
दो०-मारथो पन्तुहारनि भरी गास्यो खरी मिठाहि | 
वाकों अति अनखाहटो मुसुक्याहट विन नाहि॥०६६॥ 
, शब्दार्थ-मनुहार/म्आदर, प्यार | श्रमखाहट-क्रोध । 
४ (वचन) -नायक-बचन सखी प्रति । 
भावार्थ--उसकी मार भी प्यार से भरो हुई ओोर गात्वी 


पाँचवां शवक । २२१ 
जा 2 तः 
भी बहुत मिठास युक्त द्ोती है। उसका क्रोध भी बिना; इंली 
के नहीं होता अर्थात्‌ उसकी प्रत्येक क्रिया मुझे सुखदायिनी 
ज्ञान पड़ती है । ४ 
(विशेष )--स्म्तुति दशा है । कि 
अलकार--विरोधासासख ( १-क्रिया का क्रिया से, २-द्वव्य 
का शुण से, रे-द्रब्य का द्वव्य से )। 
दो०- तुप सोतिन देखत दई अपने हिय ते लाल । 
फिरत डहडही सबनि में वही मरगजी माल ॥४६७॥ 
शब्दाथ--डहडही>प्रसन्न । मरगजी-कुम्हलाई हुई । 
(बचन)--प्रेम-गविता नायिकाक्की सस्ीका वचन नायक प्रति। 
भावार्थ --है लाल, तुमने जो खब सोंतो के सामने उस रोज 
अपने हृदय से उतारकर मात्ता उसे दी थी, ( यद्यपि वह माला 
धब कुम्दला गई है तो भी वह उसे पहने हुए ) उसों कुम्हलानी 
माला के घमंड में सबो के मध्य अति प्रसन्न हुई फिरतो है । 
अलंकार--पंचम चिभांवना | 
दो०>-बालम बारी सोति के सुने परनारि बिद्वार । 
भो रस अनरसे रिस रली रीक्ि खीझ इकबार ॥9७६८॥ 
शव्दार्थ--बाल्म८-(वन्लभ)पति। रस->सुख | अनरख-ढुघख | 
स्सिसक्रोध । रली>छीड़ा | रीक > प्रसन्नता । खीऋ-श्रप्रसन्नता | 
इकवार-एक हो सग, एक ही समय | 
(वचन)-- सखीका _#चन सखी-प्रति (नायिकाकी दशा वर्णन) 
भावार्थ--जवब उस नायिकां ने खुना कि सोति की पारी 
में ( जिस दिन नायक को सौति फे यद्धां रहना चाहिये था) 
बालम ने परस्त्री के संग विहार किया, तव उसे सुख भी हुआ 
और दुख सी, क्रोध भी हुआ और क्रीड़ा सी ( मजाक भी 
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सूझा ) तथा एक ही साथ रीकी सी और खीकी भी । 
(विशेष)--छुख इर्ष्याजन्य, कि अच्छा हुआ सौति को 
डुभख हुआ | ढुशख इस बात का की एक सौत तो थी ही अब 
एक और हुईं रिस इस बात की कि नायक मेरे ही यहां 
क्यो न चला आया । रली ( क्रीड़ा या मजाक ) इस बात पर 
कि सोत ऐसी ग्रुणचती नहीं है कि प्रीतम को अपने वश में 
कर के अपने पास रख सके । रीक इस बात की कि नायक 
मेरे ऊपर अधिक अनुरक्त है क्योंकि मेरी पारी में कही' नहीं 
जाता। खीक इस बात की कि बुरी आदत पड़ी, संभव है 
कभी मेरी पारी के दित सी नायक पर॒स्त्री के पास जाय। 
इस में किलकिंचित हाव है । गा 
अलंकार-समुच्चय से पुष्ट देतु । 9 
दो ०-सुघर सोति वस पिय सुनत दुलहितनि दुगुन हुलास । 
'लखी सखी/ तन दीठिकरि सगरव सलज सहास ॥४६९॥ 
(बचन)--सखी-बचन सख्ती प्रति । हे 
भावार्थ--“चतुर सोत के बश नाथक है” यह बात खुनकर 
नवल बधू को दुगुता 'उत्लाह हुआ और गब॑, लज्ञा और 
हँली सहित सखी की ओर देखा ( तात्परय यह कि मुझे में 
चतुराई के आलावा रूप और गुण भी सवत से श्धिक है 
मैं शीघ्र ही नायुक को अपनी ओर आक्ृष्ट कर लूंगी, ठुम 
लोग कुछ चिंता मत करो ) | 
अलंकार--विभावना (पंचम )--नायक को सपत्नी के वश 
सुनकर खेद होना चाहिये था सो हुलास हुआ। 
दो०-हठि हित करि प्रीतम हियो कियो जु सोति सिगारु । 


अपने कर मोतिन गुद्यो, भयो हरा हर-हारू ॥४७०॥ 


है हक 
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शब्दाथ --हरा-हार | हर-हारु-(महादेव का हार ) सर्प । 
(वचन)--सखी-बचन सखी प्रति | 
भावाथ--अपने हाथ से मोतियो का द्वार गूघ कर हठ ओर 

प्रेम पू्वेक एक नायिका ने (जेछा ने) नायक के हृदय को, 
ह्ोगारित किया ( पहनाया ), वही हार दूखरी नायिका 
( कनिष्ठा ) की दृष्टि में सपंवत्‌ हो गया ( श्रर्थात्‌ ईर्ष्या के 
कारण दखदायी देख पड़ा )। | 
(विशेष)--ज्याघात-[ नायक के हृदय पर पड़ा हुआ मोतियों 
का हार सुखदहोना चाहिये था परंतु सबति का ग़ुहा और 
'पहनाया हुआ होने के कारण दुखद होगया ) चतुर्थ चरण में 
चाचक धर्म छुप्तोपमा भी है 
गे०-विधुरयो जावक सोति पग निरखि हँसी गहि गाँम । 
सलज हंसोहीं लखि लियो आधी हंसी उसाँस ॥४७१॥ 
शब्दार्थ - विधुरय्योडबिखरा हुआ | भांससडईर्ष्या | उसांसं> 
ची सास | 


(बचन)-- सखी -वचन सखी प्रति । 

मावाथं“सचबति ( जेष्ठा ) के पेर में बिखरा हुआ भदहावर 
देखकर इ्या वश ( कनिष्ठा.) हँसी ( यह सम कर कि ऐसी 
फूहड है कि इसे महावर देना तक' नहीं आता ), परंतु तुरंत 
नायक को छज्जित ओर उस सवति ( जष्ठा ) को भी दँलती 
हुई देखकर ( ओर अनुमान करके कि यद्द महांवर नायक का 
लगाया हुआ है ) हँसी पूरी होने से पहले ही ( हँसी के बीच 
द्वी में ) ऊँची सॉस ली | । 

(बिशेष)--ब्याघात-विधुरा ज्ञावक जो पहले हँसी का 
कारण हुआ था वहीं समझने पर खेद का कारण हो गया। 


२०४ बिहारी-बोधिनो 
पक: न 
दो ०-बाढ़त तो डर उरज भरु भारि तरुनई विकास । 


बोझन सोतिन के हिय आवत रुँधी उस्तास ॥४७२॥ 
शब्दाथ “उ रजनकुच । भरुज्भराव, भार । रुधी-रुकी हुई। 
(बचन)--जेछ्ठा नायिका प्रति सखी-बचन ' 
भावा्थ--तेरे वक्षस्थल पर कुचो का भराव तथा भरी 

जवानी का विकाश बढ़ने से बोक़ के क़ारण लव॒ति के हृदय 
से रुक रुक कर ऊँची साँस निकलती है ( भाव यह कि ज्यों 
ज्यों तेरी जवानी विकसती है सबति दुखित द्वोती हैं ) | 
अलंकार-असगति ( प्रथम )। 
( परोसिन प्रेम ) 
दो०-ढीठि परोसिनि इंठि हैं कहे ज्ञु गहे सयान । 

सबे. संदेसि कहि कह्ो झुसुकाहट में मान ॥४७३॥ 
शब्दाथ --ईठिलूमित्र, सखी | सयान +-चतुराई। 
(वचन)--लखी प्रति खखी-बचन ।< 
(विशेष )--किसी नायके की परोसिन से,प्रीति थी। एक 

वार नायक को परोसिन से हँखते हुए नायिका ने देखा था 
. तब मान किया था | आज दला मोका आया कि नायक -.विदे 
जाने को तियार हुआ तो नायिका व्याकुल हुई । परोसिन न 
आकर नायिका से सहानुभूति जताई । तब नायिका में कहा 
'कि बहिने त ही मेरी व्याकुंछता का हाल खुनाकर नायक का 
संम|का दे कि विदेश न ज्ञाय, पर ऐेसी चतुराई से फं्दठा कि 
मेरा कहना भी प्रकट न द्ो-( क्योंकि नायिका मध्या है), तब 
परोसिन ने नायिका का सब संदेशा चड़ी चतुराई से नाय 
को खुनाया ओर अत में यदद कहा कि एक समय चैंद्द था कि 
सुसकुराने पर नायिका ने मान' किया था' और श्राज एसी 


रे 


् 


पॉँचवाँ शतक । श्श्प 
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मोका आया कि उसी- ने ञझ्राप से एकान्त में वात चीत करने 
तक की थ्ाज्षा ढे दी । अब आप मेरे कद्दने स रुक: जाइये तो 
- जायिका सदेव मेरी कनोड़ी रहेगी नो फिर आपका मेरा प्रेम 
भी निविष्न चल्त! रहेगा ओर अब मुसखकुराने को कौन वात 
प्रत्यन्ष बात चीत करते भी देख लेगी तो कुछ न कह सकेगी । 
. _-मावतर्थ- मित्र परोखिन ने ढीठ होकर (निडर होऋर ) 
नयिका के वे सब सदेसे, जो उसने बड़ी चतुराई ले कहने 
को कहे थे, नायक से कहे ओऔर अत में बह ,समय भी नायक 
को स्मरण कराया जब नायिका ने केबरू मुसकुराते देखकर 
मान किया था ( तात्पय यह कि अब वह डर नहीं रह गया )। 
अलकार-पर्यायोक्ति ( नायिक्ना के उपकार के मिख अपना 
भी काय साथन किया )। 
दो०-चलछत देत आभार सुनि वही परोसिहि नाह । . 
लसी तमासे की दगनि हाँसी आँसुन माह ॥ ४७४ ॥ 
शब्दार्थ-आभार > घर की- सुरक्षा ओर प्रबंध वा देख साल 
का भार | नाह > पति | तमासे कीजश्रद्भुत । दग नि-आँखों में। 
(विशेष)--कोई नायक विदेश जाता है। उसकी नायिका 
व्याकुल हो आँसू गिराती है। परंतु जब देखा कि पति घर 
का आभार उसी परोसो को देता है जिससे उसकी गप्त 


प्रीति है, तब उसके आंसू भरे नेत्रो मे अद्भुत प्रकारकी हँली आई। 
(बचन)--संखी प्रति खखी-बचन | 


"भावार्थ--जब देखा कि पति चलते समय घर की निगरानी 
और संसार का भार उसी परोसी को दे रहा है ( जिससे 
गुप्त प्रीति है ) तब नायिका के आँख भरे नेच्नो' में बड़ी श्रद्भुत 
प्रकार की हँसी शोमित हुई । 

अलंकार--+प्रथम प्रहषेण । * 

शप्‌ 


॥ 
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्र रु हि 
£ दो ०-छला परोसिनि हाथतें छछकरि लियो पिछानि। 
पियहि दिखायो छखि विछेखि रिस सूचक मुसुकानि ४७ 
(विशेष)--निशानी की तौर पर नायक ने अपनी गुप्त प्रेयसी 
परोसिन को छुल्ला दिया है। उसे नायिका ने पहुँचाना | 


 (बचन)-- सख्ली-बचन सखी प्रति । है 
भावार्थ--नायिकाने अपने नायकक्ना छुल्ला, पहँचात कर 


परशोसिनके हाथ से किसी मिससे ले लिया। उसे खूब गौर 
से देखकर पुनः नायकको ( लंज्ित करने के लिये ) दिखलाया 
और साथही व्याकुलतासे क्रोध सूचक रुखसे झुंसुकाई भी। 
अलंकार--सूचंम । न 
27 - 2. ९ अकत्यत प्रयसी 
दो०-रहिंहँ चंचल प्रान ये कहि कोनकी अगोट.। 
ललन चलन की चित घरी कछ न पलनकी ओ2ट४७६ 
शब्दाथ--अगोट > रक्षा, आड़ .( अग्र + ओट )। 
(बचन)--ना यिंका-बचन सखी प्रति । ह 
भावाथ--है सखी, प्यारेने तो बिदेश जानेकी इच्छाकी और 
यहाँ एक पल मात्र भी ओट रहने से कल नहीं पड़ती । अब 
'यद्द तो बतल्ा कि ये चंचल प्राण किसकी आड़में बच सकेंगे। 
'. छलंकार-अनुभास और काकुवक्रोक्ति | 


दो०-पूस पास सुनि सखिनसों साई चछत सवार |. 
,... गहिकर वीन प्रवीन तिय राग्यो राग मढ़ार ॥४७७॥ 
शब्दार्थ--सबारन्‍-सबेरे, प्रातःकाल | राग्योज्अलापा, गाया। 
(ग्चनो--स ल्ली-बचन सखी अति | है 
* भावार्थ-पूख के महीने मे सखियो' से यह खुतकर कि 
तायक कल धात+काल विदेश जायगा, उस गानविद्या प्रवीणा 


पाँचवाँ शतक | श्र 
 कऋऊठ | दे 
नायिका ने बीणा' उठा कर मेघ मलार राग चर अलापा 
( जिससे पानी बरला और नायक का गमन रुक गया )।. 
'(बिशेष--इसमें प्रवत्य्यत प्ेयसी क्रिया विद्ग्धा नायिका है। 


भलकार->पर्यायोक्ति ( मिसकर कार्य साधन ) | उपायाक्षेप * 
( केशव के मत से ) | 
दो ०-रछूलन चलन सुनि चुप रही बोली आपु न इंठि । धो 

राख्यो गहि गाढ़े गरे मनो गलगली डीठि ॥४७८॥ 

शब्दाथ --ईठि ८ मित्र, सखी १ गलगली + आँसू भरी । 

(बचन)--स पी-बचन सखी प्रति । 

भावार्थ-हे ईठि ( हे सखी ) नायक का चलना खुन कर 
वह नायिका चुप हो रही कुछ बोल न सकी | उसकी वचन 
शक्ति ऐसे रुक गई मानो श्रांसू भरी दृष्टि ने उसका गला 
दवा कर बोली को रोक दिया । 6 

».. आलेकार--अनक्त विषया उत्प्रक्षा । 

दो०-विछखी डबरकोंहे चखनि तिय छखि गपन वराय । 


पस गहचर आय गर राखां गर लगाय॥ ४७९ ॥ 
शब्दार्थ--डबफोहि-आँससे परिपूर्ण। गमन वरोयन-यात्रा- 
बंद करके | पिय गहबर गरे आये5नायक का भी शाला सर 
आया, कंठ गदुगदू्‌ होगया | 
(बचन)-सखी-बचन संखी प्रति। 
' « (विशेष)-है खखी, नायिक्रा को, व्याकुल और अश्षुपूर्ण 
“नेत्री' सहित देख कर, नायक ने अपनी यात्रा रोक कर गदुगदु 
कंठ हो कर उसे बड़ो देर तक गले से लगा रक्‍्खा | 
अलकार--गरे! शब्द की आवृत्ति से लादानुप्राल। नायक 
का इष्ट था यात्रा करता सो रुक गया अतः विषादन | नायिका , 


बन 
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८की इष्ट सिद्धि हुई अतः प्रहर्पण । अतः संखृष्टि । 
' दो ०-चछत चलत छो ले चले सप्र सुख संग छगाय । 
“” ग्रीपम-बासर सिसिर-निसि पिय मो पास बंसाय | 9८० 
' शब्दा्थ--चलत चलत लों > अभी प्रखान के समय में ही 
( मेरी यह दशां है तो न जाने प्रवास समय में क्या होगी )।, 
(बचन)--नायिका-बचन सखी-प्रति | 
(विशेष)--धर्मशास्त्र की विधि है कि यात्रा करने के दिन से 
तीन दिन पहले से स््ीप्रसंगादि त्याग करना चाहिये । 
इन्ही तीन दि्नो' का हाल नायिका सखी से-कहती है। इन्ही 
तीन दिनो' को प्रस्थान समय कहते हैं। ,प्रवत्स्यत प्रेयसी 
नायिका के वर्णन, में इन्ही तीन दिनो के दुखःका' धर्णन 
हुआ करंता है। |ह 


' भावाथं--चलते समय (प्रस्थान ही समय में) ही मेरे खब 
खुख अपने साथ लेते गये। सिखिर की राज्ियां में श्रीष्म के 
दिन मेरे पास बसा दिये ( अथांत्‌ जाड़े की राते मुझे प्रीध्म 
के दिनो के समान तप्त जान पड़ने लगी )। 

अलंकार--गस्योत्प्रेत्ञा (मानों शब्द छिपा हुआ है ) ।, 
दो ०-अजों न आये सहज रंग बिरह दूबरे गात । 
अबहीं कहा चलाइयत छछन चलन कीवात ॥४८१॥ 
(बचन)--संखी-बचन नायक पंति॥ नायक परदेश से 
आया है और फिर जाना चाहता है।' ह 
मावाय--है ललन, अभी इतनी शीघ्र चलने की वाव क्‍या 
कहते हो, अभी तो प्रथम प्रवास के विंरद से डुबले हुए अंगों 


में सहज स्वाभाविक रंग भी नहीं आया |, है 
शब्दार्थ-- यूढ़ेत्तर--( नायक का प्रश्व कि 'हमें विदेश 


जाने की आज्ञा दो' छिपा दुआ है )। 


पाँचवाँ शतक | ५२७ 


 आऋ5ठ >ऊ (60 
अलंकार--उपरायाक्षेप--( फेशव के मत से )। 


मा 
*क। 


दो०-ललन चलन :सुनि पलन में जसुवा झलके आय । 3 


भर लेखा३ न संखिन हू झूठ हों जप्ृहाय ॥ ४८२: ॥ 
(नचन)-कबरि की उक्ति । 
भावार्थ "नायक का चलना खुन के नायिका के पलकों 
- से आंसू आगये, परन्तु यह बात सखियों को भी लक्तित 
न होने पाई क्‍योंकि नायिका झूठे ही अँगड़ाई लेकर जँसाई 
लेने लगी (अंगड़ाई, जँसाई में बहुधा आंख आ जाते हैं ) | 

मलंकार-युक्ति-(ठगे क्रिया करि आनको मरम छिपांचनहेत) । 

दो०-चाहमरी अति रसमभरी विरह भरी सब गात । 


कोरि सँदेस दुहुन के चले पोरिलों जात ॥ ४<८३,॥ 
-  शब्दार्थ--कोरि & कोटि, ,असंख्य । दुह्न के>नायक 
नायिका के। सखंदेले चले-संदेसे, भेजे गये.। 
(वचन)--सखी प्रति सखी-बचन | , 
भावार्थ-दोनें की (अथात्‌ नायक तथा नायिका की) सब 
बाते चाह प्रेम और बिरह से परिपूर्ण थी | पर तक जाते 
जाते, दो नो' की ओर से असंख्य सन्देसे आये ओर गये । 
अलकार--लाटान प्रास (“भसरी” शब्द्‌ की आद्ृुत्तिसे ) | 
दो?-मिलि मिलि चलिचलि मिलि चछत ऑँगन अथयो भातु 
भयो सहूरत भोरके पोंरिहि प्रथम मिलानु ॥ ४८४ ॥ 
शब्दार्थ--अथयो>अस्त होगया। पोरि-बरोठा, दृहलीज़ । 


मिलांलुन्सुकाम | 
(बचन) >खखी-बचन सखी प्रति | 


भावार्थ “मिल मिल चलते, पनः चलकर मिलते 'चलते 
में सीतर से ऑँगन तक आने हो पे सूर्यास्त का समय आगया। 


१ 


न हि 
कप 
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जा कला - 
भोर ही का मुहूर्त था पर इस प्रेमाधिका के मित्नने भेंटने की ' 
करवाई से द्निभर में इतना ही सफर हुआ कि पहला मुकाम 
बरोठे ही में हुआ । ० 2०] 
अल्कार"-प्रेमात्युक्ति । हक 
[कक (ः 
झा ' ( विरह वशणान ) 
दो ०-दुरसह विरह दारुन दसा रह्मो न और उपाय । 
जात जात जियराखिये पियकी बात सुनाय ॥४८५॥ 
शब्दाथं--दारुन-अ्ति भयानक । जियल्‍जीव,प्राण | पियकी 
बातरनायक के आगमन की चर्चा । 
(वचन)--खखो का बचन सख्री प्रति | विरह में नायिका की 
व्याधि दशा का वर्णुन ! हर 
भावार्थ--असह्य बिरह में नायिका की भयंकर दशा हो रही 
है, अब और कोई उपाय नहीं रह गया। सिफफे प्रियतमागमन 
की चर्चा करके उसके प्रणों की रक्ता की जाती है । 
' अलकार“पर्यायोक्ति- ( मिख करि कार्य साधन )॥ 
दो ०-प्रजरो -आगि वियोग की वल्यों विकाचन नीर | 
आठें जाप हियो रहै उठयो उसांस समीर ॥४८९ ॥ 
शब्दार्थ--प्रजस्यौ->खूब तपा हुआ । विज्नोचन-्दोनों नेश्र। 
- बसास-उध्वेस्वांस । 
(वचन)-- सखी द्वारा नायक प्रति नायिका निवेदन | 
भावाष -- है लाल, छुनो हमारी लाड्रिली का ददय भीतर 
से तो विरहकी अप्नि से खूब तपा हुआ है, और बाहर से 
आँखुओं का पानी उस पर से बद्दता है, और आठो पहर 
उसका हृदय उध्वेखास की हवा से ऊपर को उठा रहता है, 
( अतः शीघ्र चलो, नहीं वो मर जायगी ) | 


हे 


है। 


पाँचचाँशतक |. ५ २३१ 
डे कक 
मलंकार -अत्युक्ति | 

दो ०-पलनि भगटि बरुनीन बढ़ि छन कपरोल ठहराव | 

छुवा परि छतिया छनक छनछनाय छपिजात॥४८७॥ 
शब्दार्थ-छुपिजात-गायब होजाते है,भाफ वनकर डड़ जाते हैं | 
(बचन)--विरह निवेदून--खख्री द्वारा नायक प्रति। 
भावार्थ--सरल है | 
अलकार-अत्युक्ति। 
दो ०-करि राख्यो निरधार यह में रखि नारी-ज्ञान । 
चेहे बेंद ओषध बह बहे जु रोग़ निदान ॥ ४८८ ॥ 
शद्धार्थ--निरधार-निश्चय, तशखीस | नारी-शान-( १) 
इस स्त्री फी चेष्ठा से (२) नाड़ी की गति से । निदान>रोगका 
कारण |! 
(बचन) - सखी प्रति सखी-बचन । 
भावार्थ--सरतल हे। 
अलंकार-- हेतु ( दूसरा ) । 
'दो०-मरिषंको साहस कक बढे विरह की पीर । 


दोरति है सप्ृहे ससी सरसिज सरभि समीर ॥४८९॥ 
शब्दाथ -समु हे>सस्पुख, सामने। सुरभिसमीर-सुगंधित वायु 
(बचन)--सखी-बचन नायक प्रति । बिरहकी उन्माद दशा। 
भावाथ--है लाल, तुम्हारी प्यारी की यह दशा है कि बिरह 
की पीड़ा बढ़ने पर मरने का साहस करके चंद्रमा, कमल और 
खुगंधित समीर के सम्मुख दौड़ती है । 
' अलेजार--श्रुत्यलुभास और विचित्र । 
दो०-ध्यान आनि ढिग प्रानपति झुदित रहति ,द्निराति। 
«पल कंपति पुलेकति पछक पछक पसीजति जाति ॥४९०॥ 
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(बचन)-- सखी-बचन सखी प्रति | स्मृति दशा वर्सन । 

भावार्थ-- ध्यान द्वारा पति को पास लाकर रात दिन आन 
दित रहा करती है। कभी काँपती है, कभौ रोमांचित होती है 
और कभी स्वेदयुक्त होती है । 

भलकार-कारक दीपक । ' 
दो०-सके सताय न बिरहेँ तब निसदिन सरस सनेह | 

रहे बहे लागी दगनि दीपशिखा: सी देह ॥४९१॥ 

(वचन)--नायक की स्मति-दशाका बणेन | सखीसे सखी 
कहती हे 

भावार्थ--घिरह रूपी अंधेरा नायक फो नेहीं सता सकता, 
क्योंकि वही अति स्नेहयुक्त नायिका की दीपशिखा के समान 
देह नायक की आँखों से लगी रहती है ( श्रर्थात्‌ सदैव ध्यान 
किया करता है ) । 

अलंकार-रूपक और शलेष से पुष्ठ पूर्णपिमो । 
दो०-बिरह जरी छखि जीगननि कही न वहि के बार । 

अरी आवब भजि भीतरे बरसत आजु अँगार ॥४९२॥ 

शब्दाथ -"जीगन>जुगनू, खद्योत । 

(बचन)-बिरहिनी की प्रलाप दशा का कथन सखी नायक 
बे कहती 
।,, भावर्थ--विरह से जला हुई उस नायिका ने ज्ञुगनुश्रा को 
देख कर मुझसे कितनी बार नहीं कहा ( अर्थात्‌ वहुत बार 
कहाँ) कि अरी सखी, भीतर भाग आ आंज बर्षांवुन्दं के बदले 


आकाश से अंगार बरस रहे है 
अलकार* भ्रम | ४ 


दो०-अरी परे.न करे हियो खरे जरे पर जार | 
('  'लावति घोरि ग्रुलाव सों मिले मल घनस।र ॥०९३॥ 


शचट रे 


'पाँचवाँ शतक । २३३ 
ऋण 0: 
.._शब्दार्थ--परे न करै-दूर क्‍यों नहीं करती । लावति- 
लगाती है | मलैलमल्यागिरि चंद्न | घनसार-कपूर [/- ., 
(बचन)--सखी-बचन सखी प्रति। नायिका की ब्याधि 
दशा का बणुन | - 
भावार्थ--अरी सखी तू इसे हटाती क्यों नहीं, यह दासी 
. चार बार गुलाव जल में चन्दन श्रौर कपूर घिल घिस कर मेरे 
हृदय एर लगाती है जिससे और भी अधिक जलन बढ़ती है । 
अलंजोर “विषम (तोखरा) शीतलोपचार से अधिक जलन । 


दो ०-ऋहे जु बचन वियोगिनी विरदहे बिक बिललाय । 


किय न केहि अनुत्रा सहित सुता सु बोठ सुनाय।४९४ 

शब्दाथ “विललाना > वे संसार होकर प्रताप बकना | 

(विशेष)--नायिका बिरह से व्याकुल दोह्वर जो प्रत्माप 
करती है थे चचन उसका खुवा सुनकर सीख “लेता है। पन 
जब खुवा वे ही बचन दूसरों के सामने (खिखे हुए पाठ की 
तरह) बोलता है तब श्रोतागण रो डठते है । बिहारो का ही कांत 
है कि बिरह का ऐसा वर्णन करै। बविरह-ब्याकुलता के वर्णन 
की हृ॒द्द क्र दी गई है। 

(वचन)->लखी का बचन नायक प्रति अथवा सखी प्रति | 

भावारथ--विरह बिकलता से बे खसेसार होकर जो वचन 
उस बिरहिनी ने फहे, उन्हीं बचनों को पन. वोलकर उसका 
खुबा किसको नही रुला देता 

अलंकार-हेतु से पुष्ट विरहात्युक्ति (अत्युक्ति) ।-यमक | 


शै०-सीरे जतननि सिसिर रितं सहि विरहिनि तन ताप | 


घसिवेको ग्रीपम दिनलु परो परोसिन पाप ॥ ४९७ ॥ 
शब्दाथ--पापणश्महान कष्ट । 


पट 
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है ! पन्ट के 


भावार्थ--विरहिनी के पड़ोखियो' ने उलके खंतप्त शरीर 

के ताप का प्रसाव तो शिशिर ऋतु, (जाड़े) में शीतलोपचारो' 

से किसी प्रकार सह लिया, .पर॑न्तु ग्रीष्म ऋतु में उसके 

पड़ोस में बसना तो पड़ोसियों के लिये महान्‌ कष्ट है । 
अलंकार--अत्युक्ति । | 

दो०-पिय प्रानन की पाहरू करति जतन अति आप | 


: जाकी दुसह दसा परचो सोंतिन हू संताप ॥ ४९६ ॥ 
(वेशेष)--हैं तो सब बिरहिनी, परन्तु ज्येष्ठा पर नायक की 
अति प्रीति समझ अन्य सपत्तनियाँ भी उसकी दशा से व्या- 
कुल होकर सपत्नी-भाव की ईर्ष्या छोड़ उसके दुः्ख से 
डुखित होती हैं । | हु 
(वचन)--सखी बचन नायक प्रति । ध्याधि दशा वर्णन । 

. भावार्थ--यह ज्येष्ठा नायक के प्राणो' की रक्तिका है (अर्थात्‌ 
इस्सके मरते ही नायक भी मर जायगा ) ऐसा समभा कर 
कनिष्ठा खबतियाँ स्वयं उसके जीवित रखने का यत्न करती 
हैं। बस इसी से समझ लो कि उसकी दशा केसी होगी 
जिसको देखकर सचति को भी कष्ट होता है | १. ० 

मलकार--संवंधातिशयोक्ति । ( सवति के करुणा भाव के 
सम्बन्ध से दिरह की अत्यधिकता दर्शाई गई है ) | 

दो०-आड़े दे आले वसन जोड़े हू की राति | 

साहस केके नेह बस सखी सब्र ढिग जाति ॥४९७॥ 

शब्दार्थ--आड़े दै-श्रोट करके | आलेन्गीले, भिगोए हुए । 

' (बचन)--सखी-ब्रचन नायक पति-(विरह खंताप का वर्णन | 

भावार्थ--है लाल, इस वात से तुम उसके शरीर के संताप 

का अनुमान करो कि सव सखियाँ जाड़े की रात में गीले वस्त्र 


पाँचव्ाँ शतक | २३५. 
अआऋ 7 ' | दा 
की ओरट करके बड़े साहस को धारण करके प्रेम बश होने के 
कारण उसके निकट जांती हैं ' 
अलकार--शअ्रत्युक्ति-(बिहारी फी यद्द अत्युक्ति. बहुत ही बढ़ी 
चढ़ी है। फारसी और उदूं वाले देखे' कि इससे बढ़कर तोक्या_ 
इसकी समताका भी कोई 'सुबालगा उनके साहित्यमे है १): 
दो ०-सुनत पथिक मुँह माह निस छुवें चलत वहि गाम। ७४ 
बिन बूझे बिनही कहे जियत विचारी बाम ॥४९८॥ 
शब्दाथ -लुब-श्रीष्म ऋतु की गर्म हचाके ककोरे | विचारी- 
समझ ली, विचार ली | 
(बचन)--कबि की उक्ति।, है 
भावाथ--नायक ने किसी मुलाफिर के सुप्व से यह झुन 
कर कि उस गाँव में ( नायक के जन्म्रग्राम बा, निवास आम 
में) माघ मास की रात्रियो में सी श्रीष्म की सी लुक की लपदे 
चलतो हैं, बिना पूछे ओर बिना कहे ही यह समझा लिया 
कि भेरी स्त्री जीती है, अर्थात्‌ मेरे बिरह से संतप्त है, उसी के 
शरीर के ताप से उस गांव भर की वायु इतनी गम हो गई है 
कि माघ की रात में लू चलती है)। ' ह 
गभअलकार--अज्चञुमानव | । 5 
दो०-इत आबति चलि जाति उत्त चंडी छत्तातक हाथ । 
चढी हिडोरे सी रहे छगी उप्तलासन साथ ॥ ४९९ ॥ 
(विशेष)--खखी का वचन सखी प्रति | नायिका की डुर्वे-. 
लता ओर उसाँख की प्रबलता दर्शाकर व्याधि दशा का वर्युन। 
मावार्थ--है सखी, हमारी लाड़िली खखी, नायक के विरह 
से इतनी दर्बल् हो गई है ओर उध्वस्वांस की इतनी प्रवलता है 
कि उसाँस के साथ ही मानो हिडोरे में चढ़ी सी रहती है और 


_२३६ घिनी 
(0 है है 3 
छुः सात हाथ इधर और उधर शञ्राती जाती है । न्‍ 
>. भअलंकार--अनुक्तबिषया वस्तूस्ेक्षा । ॥ 72 
सो०-बिरह सुखाइ देह, नेह कियो अति डहछ्हो । 
जेस बरसे मेह, जरे जवासो ज्यों ज़मे॥॥ ५०० ॥ 
शब्दाथ --डहडहो - सरसब्ज, हरासरा। जवासा 5८ एक 
कांटेदार पोधा जो नद्यो' के तटपर होता है। चर्षा के पानी 
से इसकी पत्तिय़ां जल जाती है | ज्यो5( जीच ) जीवन तत्व 
अर्थात्‌ जड़ ( पौधो' का जीवन जड़ ही पर निर्भर है, अत 
ज्यी ( जीव ) का अर्थ यहाँ पर हमारी सम्मति से जड़ ही 
लेना चाहिये | जमे >दढ होता है। पृष्ठ होता है, जमनार- 
'हुढ होना पष्ठ होना ( देखो शब्द सागर ) । 
(विशेष )-स जी प्रति सखी -चाक्य (विरह ओर प्रेम की अधिकता)। 
भावार्थ-विरह ने उस नायिका फी' देह तो खुखा डाली 
है, परन्तु प्रेम को खूब' हरा भरा कर दिया है। जैसे मेह के 
बरखने ले जवासा तो जलता है ( उसका-ऊपरी भाग श्रर्थात्‌ 
पत्ती काँदे आदि जल जाते हैं.) परन्तु जड़ (मूल) पुण्ठ होती 
है और भूमिंके सीतर ही भीतर नवीन शक्ति संचित करती है। 
भलकार-प्रतिवस्तू पमा । है 
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४ ७ 4 
छछठकः शकत्तक | 
सो ०-आठे जाम अछेह, दृग जु बरत बरसत रहत । 
स्‍्थों बिज्ञुरी जनु पेह, आने यहाँ विरहा घण्यो ॥५० ?।। 
शब्दार्थ--जाम + पहर । अछेह -- ( सं० अछेदय ) निरंतर । 
बरत-"जलते है। स्यों > सहित ( मये ) | 
(बचन)--नायिक्का-बचन सखी प्रति'। 
भावाथ- हे सखी, मेरे नेत्र जो निरंतर आठो पहर ( रात- 
दिन ) जंत्रते और बरसते हैं ( आँख गिराते हैं ) इससे अनु 
मांन होता है मानो बिरह ने बिजली सहित मेघ यहां लाकर 
रख दिया है | 
अलकार-- अनुमान, क्रम और उत्पेक्षा | *....- 
दो०-बिरह विएति-दिन परतही तजे सुखनि सब अंग | 
रहि अबलोंज्ब दुखोे भये चछाचली जिय संग ॥५०२॥ 
शब्दा4 --5ब>अबं । चलाचजी भये>चलने को तैयार हुए। 
(बचन)--नायिका-बचन सखी प्रति । 
भावार्थ--विरह की आपदा पड़ते ही छुखों ने सब प्रकार 
मुझे छोड़ दिया था (केवल ढुःख' मेरे संग रह गये थे) अब तक 
रह कर अंब दुध्ख भी प्राण सहित चलने को तत्पर हुए है। 
( तत्पयें यह कि बस अब मरतो हूँ ) । 
भलंका“--पूर्वा्द में चपलातिशयोक्ति, उत्तराह में अक्र- 
मातिशयोक्ति । 
दो ०-नये विरह बढती विथा खरी बिक जिय वाल] 
बिलछखी देखि परोसिन्यों हरपि हंसी तिहिकाल॥५०३॥ 
शब्दार्थ--बाल' 5 इस शब्द से नांयिका सुग्धा जोनों। 
बिलखी>-व्याकुल । 
(बचन)--सखी-बचन सखी प्रति । 
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भावार्थ--झुग्धा नायिका मे दुश्सह-बिरह- वर्रान प्राकृतिक 
नहीं | साधारण घपिरह होता है और वह थोड़ी ही देर में 
भूल जाता है| यही दशा इस दोहे मे बिहारी ने कही है। 
(विशेष)-- नवीन विरह में ( नायक पहले ही पहल॑ विदेश 
गया है ) व्यथा,बढ़ रहो थी और वह बाला ( मुग्धा / बहुत 
व्याकुल थी । इतने ही में देखा ' कि एर्क पड़ोलिन भी चहुत 
व्याकुल है ( यद् पड़ोखिन प्रौढ़ा है और नायक से गुप्त प्रेम 
रखती है| उसके चले जाने से इसे 'भी विरह-है ) बस ऐसा 
देखते ही वह उसी समय हर्षित होकर हँस पड़ी ( यह अनु 
मान करके कि यह प्ौढ़ा सवति है, भले इसे ज्यादा हुःख होगा) | ' 
(नो2)-- इसे दोहे में स्राहित्य फे लिहाज से दो विशेष 
विलक्तणताये - हैं--(१) स्वकीया और परकीया: प्रोषित्पतिका 
नायिकाये' दोनो' एक ही खाथ, (२) वियोग श्टंगार और 
हास्यर्स का विलक्षण मेल । एक दोहे में ऐसी कारीगरी 
विद्दारी दी कर सके हैं । | 
- अलंकार-चपलातिशयोक्ति से पुष्ट पंचम विभावना,। , 
दो०-छतोी नेह कागद हिंये भ्र्ई लखाइ न टाँक । * 
” वबिरह तचे उमरन्‍्बो सु अब सहुँढ़ को सो औँक ॥५०४॥ 
' डब्दार्थ--छुतौ-प्रस्तुत होते हुए | टांकललिखावट, लिपि ॥ 
तचे-तपाने से ! खेहुुंड़ को सो आंक-सेहुंड़ के दूध से ' लिखे 
' हुए श्रच्तर के समान (सेहुंड़ के दूध से लिखे हुए अक्षर 
साधारणुतः देख नहीं पड़ते | कागज को आंच पर सेकने से , 
वे अक्षर स्पए पढ़े जाते हैं ) । 
(विशेष)-परकीया नायिका का गुप्त प्रेम अब उघरा जब नायक 
विदेश गया और विरद्द से नायिका ब्याकुल वा डुबली हुई । 


छुटवों शतक | ] २३६ 


8, ' ु (0 
:' (बचन)--खखी का बचन सखी प्रति। 
भावाय --छंद्य रूपी कायद पर प्रेमाक्षर लिखे थे (हृदय 
में गुप्त भेम था ) पर उनकी लिखावट जान नहीं पड़तो थी। 
अब बिरह रूपी अश्नि से तपाये जाने पर वह प्रेम सेहुंड के 
दूध से लिखे हुए अक्तरो' की तरह स्पष्ट हो पड़े । 
अलकार- पूर्णा पमा । | 
दो>-कर के मीड़े कुसुम लों गई विरह कुम्हिलाय । 
सदा सम्रीपिनि सखिन हू नीठि पिछानी जाव॥९०५॥ 


शब्दाथ --मींड़े > मसले हुए। खमीपिनी 5 निकट रहने 


चाली । नीठि-कठिनता से। 


(वचन)-सखी-वचन सख्ती प्रति ।, 
, भावाथ--सरतल 


अल कार--पूर्णो पमा | 


दो०-लाल तिहोर ब्रिह की अग्रिनि अनूप अपार । ५ 


सरसे वरसे नीर हू मिंटे न भरें हू झार || ५०६- ॥ 
शब्दार्थ--सरसे > बढ़ती है। कर > भड़ी । फ्रार>ज्वाला । 
(बचन)--दुती-बचन नायक प्रति (विरह लिवेद्न)-। 
भाषार्थ--है लाल; तुम्हारे बिरह की अग्नि बड़ी. श्रदूभुत 
और अपार है । यह पानो वरसने से बढ़ती है ओर भड़ी 
लगाने से भी (अथात्‌ आँखुशो' की भझड़ी लगा- देने से, बहुत 


सोने से ) उसकी ज्वाला नही मिटवी 
भलकार-तीखसरी विभावना (सरसे बरसे नीरह)। विशे 


पोक्ति (मिटे न मरह कार )। | 
दो०-पाके उर ओरे कछ लगी विरह की लाय । 
प्रजरे नीर गुलाव के पियकी बात चुझाय ॥५०७॥ 
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शच्दाथ-- लाय-अग्नि | प्रजरै-प्रज्वलित होती है। बात 
(१ ) चर्चा (२) हवा। " 
(बचत)--सखी प्रति सखी;बचन । 

- भावार्थ-है सखी, इसके हृदय में और ही प्रकार की 
विरहाग्नि लगी है | गुलाब जल से प्रज्वलित होती है और 
नायक को बात (चर्चा, हवा) से बुभती है | ' 

अलंकार--पूर्वा् में भेदकांतिशयोक्ति, उत्तराद्धमें पंचम 
विभार्वना ।  थ 
दो०-मरी डरी कि टरी विथा कहा खरी चलि चाहि। 

“रही कराहि कराहि अति अब झुख आहि न आहि५०८ 

शब्दाथ--डशरी>पड़ी है। खरी>खड़ी है। चाहि>देख"' 
आदि न८नही' है। आहिन्आह (पीड़ा सूचक शब्द) 

(बचन )-- सखी प्रति सखी-बचन | 

भावाथ--है सखी क्या खंड़ी है चलके देख तो कि हमारी 


लाडिली मरी पड़ी है अथवा उसकी पीड़ा- दुर हो गई (जो 
चुप है), अब तंक तो वह बहुत कराहा करती थी, इस समय 


उसके मुँह से “आह' भी नही निकलती ! , 

, बलंकार--प्रथम चरण में अजुभास और संदेह। दूसरे में 
छेकालुप्रास| तीसरे में विप्सा, चौथे में यमक। 
दों5-कहा भयो जो बीछुरे मोमन तो-मन साथ । 

उड़ी माति कितहूँ गुड़ी तऊ गुड़ायक हाथ ॥९०९॥ 
शब्दाथ-+पीछुरेन्जुदा हुए । ग़ुड़ी#पतंग | जड़ायक८ 


जड़ाने वाला । हे 
* (विशेष)--विरहनी नोयिका को नायक ने पाती लिखी है । 


डसी का मज़मून है। अथवा स्व॒कीया नायिका ने नहर से 
नायक के नांम पोती लिखी है । 
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५ आवक दि 
भावार्थ है प्यारी क्या हुआ जो हमारा तुम्हारा बिछोह 

'आ है, मेरा मन तो तुम्हारे मन के साथ ही है। पतंग कही 

[ड़ जाय तब भी उड्धाने वाले के हाथ ही में है-(नायक अपने 

गे पतंग, नायिका के मन को डोर, नायिका को उड़ाने 

गराला कहता है ) | 
अलकार-- द ष्टान्त | 
रो०-जब जब वे सुधि कीजिय तब सब ही स॒धि जाहि 
आँखिन आँखि लगी रहें ऑखो लछागति नाहि | ५१० 
शब्दायं--ब5( सर्वेनाम ) कृष्ण की आँखे | खुधि स्मरण । 
उुधि>होश, बुद्धि। आँख लगना ८ निद्रा आना । 
(बिशेष)>नायिका वियोग में नायकके सुन्द्र नेत्नो का रुपरण 
केया करती है| उसी स्सखति दशाका वर्णन सखी से कहती है । 
भातर्थ -है, सखी जब जब मैं प्यारे के सुन्दर नेन्ो' का 
अमरण करती हूं तव तब मेरी सब बुद्धि जाती रहती है। मेरी 
प्राँंख उन्ही आंखें से लग कर रह जांती, हैं और इस दशा 

वे निद्रा तक नहीं आती | 0 
अलकार-पूर्वा्ध मे यम्क, उचराझे में विशेधाभास । 

दो ०-कोन सुने कासों कहों छुरति विसतारी ना 

बदावर्दी जियलेत हैं ये वदरा बदराह ॥ ५११॥ 
शब्दार्थ--खुरतिनन्याद । बदांबदी 5कह के, शर्तें बांध 

फ़र (खुल्लम खुल्ला, छिपकर नहीं) | बद्रा ८ बादल | बद्राह ८ 

कमार्गी, बदमाश े 
(बचन)-“खखियें को खुच्ाकर नायिका का कथन। 

/ भावाय “+कौन खुनता हैँ, किस से कहूँ | खुनने वाला 
और रक्षा करनेवाला जो नायक था, उसने मेरी याद्‌ ही भुला 
श्द्‌ 
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ात ज्् 
दी. है.।, वर्षा-में ये कुमार्गी बादल शर्त बाँध कर मेरा जी लेने 
को तैयार हुए हैं। - 


(विशेष) इसमे बिहारीजी बादलों के 'जीवनदाता' नाम 
प्रर बारीकी से कटाक्ष करते हैं । स्त्री को मारना भले आदमी 
का काम नहीं। _ 

भलकार--परिकर--( वद्राह शब्द साभिप्राय है ) 
दो?-भोरे भांति मयेज्ब ये चौसर चंदन चेद । 

पति बिन अति पारत विपति मारत पारुत मंदो)५१२५॥ - 
शब्दार्थ--चौसर-> चार लड़ी की मोतियों' की माला । 

(बचन)--नायिका बचन सेंखी प्रति । ह 

भावार्थ- सरल है है 

“ अलंकार--भेदकातिशयोक्ति । ५४ 


/दो० -नेकु न झुरसी विरह झर नेह छता कुम्हिलाति। 
नित नित होति हरी हरी खरी झालरति जाति॥५११॥ 
: / शब्दाथ --फुरखी ८ अ्रधजली। भर > भार, लपट। माल 
रति जाति फैलती जाती है। | ' 
(कचन)->लखी-बचन सखत्री प्रति! है 
भावाथो -बिरह की लपट से कुलसी हुई नेह लता जरा 
भी नहीं कुम्हिलाती, वरन नित्यप्रति हरी होकर बढ़ती और 
फेलती जाती है । १5० 
/.. अलंकार--पूर्वार्ध में रूपक गर्भित विशेषोक्ति। उतराद्ध 
में रूपक गर्भित विभावना । 
दो ०-यह -विनस्तत नग राखि के जगत वड़ो जसलेहु । 
जरी विपम जुर ज्याइय आय सुदरसन देहु ॥५१४॥ 
शब्दा्थ “-नग + रत्न ( यहां .रत्नवत्‌ नायिकां )। जरी 


ह 
| 
| 
। 


है 
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विषम ज्ञुर 5 बिरह की घिषम ज्वाला से जल रही है | खुद्र- 
सन-(१) सुन्द्र दर्शन ( अपने झुन्दर रूप का दीदार ) (२) 
यक के अनुसार पक चूरो विशेष जो विषम ज्वर के निवार- 
णार्थ रोगी को दिया जाता है। 
(बचन) - दुती-बचन नायक प्रति ( संघद्न जद्देश्य ) । 
भावार्थ --है लाल, इस विनष्ट होते हुए रत्न की रक्ता कर 
के संसार में बड़ा यश लीजिये (बिरह से मरती हुई ताबिका 
की रक्ता करो ) | वह बिरह के कठिन संताप से जली जाती 
है, सो उसको अपने सुन्दर दर्शन देकर जिला लीजिये ! (वह 
बिषम ज्वर से जलती है, उसे खुद्शंन चूरो दीजिये) | - 
(विशेष )-दोंहे फे उतराद्ध से जान पड़ता है कि नायक 
वैद्यजी है दूती वेद्यकीय श्लिष्ट शब्दों से दूतत्व करती है। 
बहुधा दूतियाँ ऐसी ही भाषा में दूतत्व,क़रती हैं जिसके दो 
अर्थ हो सकते हैं। 
अलकार-- श्ले ष | 
दो०-नित संसो हंसो बचत मनहँ सु यह अनुमान । 
बिरह अगिनि लपटनि सकत झपटि न मीचु सिचान । ५१५ 
शब्दाथ--खंसी > संदेह | हंलोन (खसं० हंस )' ( १) प्राण 
( २ ) हंसपत्ती । सचान-्बांज़ पत्ती । 
(वचन)-खसखी-बचन नायक प्रति ।. 
भावा4--हमको नित्य संदेह रहता.है कि आज इसके प्राण 
बचेंगे वा नहीं, परंतु चह रोज़ रोज बच जाती है। अतः मेरे मन 
में तो यह अजुमान आता है कि विरह रूपी अग्नि की लपदों 
के भय से सत्यु रूपी सचोन उसके हंख ( प्राण, मराल ) पर 


भपट नहीं सकता | ' | 
अलकार--शलेष से पुष्ठट परंपरित रूपक | 


ड़ 
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वह ध व्ज्क्चछ 
दो०-करी विरह ऐसी तऊ गेल व छाड़त नीच । 
दीने है चसमा चखनि चाहे लहै न. मीच ॥५१६॥ 
शब्दर्थश--गेल न छांड्त 5 पीछा नही छोड़ता। चाहे 
हेरने पर, ढूंढने पर । लि 
(बचन)--दूती-बचन नायक प्रति ( संघट्दन उद्देश्य )। 
भांवाथ--विरह ने उसे ( नायिका को ) ऐली दुबली पतली 
कर डाली है, तो सी नीच ( बिरह )» उसका पीछा नहीं 
छोड़ता । चह इतनी दुबली हो गई है कि शआंखों में चशमा 
लगा कर ढूंढने पर भी स्त्यु'उसे खोज नहीं पाती । 
ग भलकार--श्रत्युक्ति । ' हे 
४ दो०-मरन भलो बंरु विरहतें यह विचार चित जोय । 

2... ग़रन पिंटे दुख एकको बिरह दुहूँ दुख होय ॥५१७॥ 
(बचन)--सखी-बचन सखी प्रति (नांयिकाकी दृशा देखकर) ' 
भावाथ-- सरल हे । 
अलुृकार--लेश गर्भित काव्यलिंग । 

दो ०-विगसत नव वढली कुसुम निकरसंत परिमल पाय | 
परसि पजारति विरहि हिय वरसिरहे की काय॥५१८॥ 
शब्दार्थ--परिसल - सुगंध । परखसि 5 छूकर । प्रजारति+ 

' अतिशय जलाती है। विरहि> ( घिरही ) वियोगी। वरसि 

रहे की वाय न्‍्बरसते समय की वायु । 

(बचनो-+विरही नायक वा विरहिनी नायिका का कथन 
स्रखी प्रति । 

भावार्थ-वरसते समय की हवा जो नवीन वचेलियोां के 
नवीन निकले हुए फ़ूर्लों की ख॒गंध को छू छू कर आती है बह 
शरीर को स्पर्श करते ही विरही-के हृदय को जलाती है। 
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ब्ंकार- पांचवी) विभावना ( शीतल वायु जलाती है ) । 

दो०-ओंधाई सीर्सी सु लंखि बिरह बरति विललछात | एल 

वीचहि सखि गुलाब गो छींटो छुयो न गात॥५११९॥ 
(बचन)--खसखी प्रति सखी-बचन । । 
मावाथ+-है सखी, उस लाड़िली को बिरह से जलती हुई 
और बिलपती हुई देखकर मैंने गुलाबजल की शीशो ही उस 
पर ओऔधा दी ( कि इसकी ठंढक से उसे कुछे आराम मिले 
परंतु उसके शरीर से इतेनी ताप निल्नकती थी कि वह खेब 
गुलाब बीच में ही खूख गया एक छीटा भी उसके शरीर से 

नछूगया। | 3३ 
अलंकार--विरहात्युक्ति । कि (2 ः 

दो ०-होंही बोरी बिरह वस कै बोरो सब गाँव | ४ 

कहा जानि ये कहत हैं ससिहि सीतकर नॉव ॥॥५२०॥ 
शब्दा्थ--सीतकर > ठंढी किरनवाला । ह 
(बचन)--बिरहिनी नायिका का बचन सखी प्रति । 
भावार्थ “सरल है | न्‍ 
अलंकार>-सन्देह |... / 

दो०-सोवत जागत सपन बस रस रिस चेन कुचैन | 

सुरति स्थाम घन 'की सुरति विसराये बिसरे न॥५२१॥ 
शब्दाथं--सुराति( १ ) भीति, ( २ ) शक्ल । स॒ग्ति >याद 

( स्मरण ) | सुराते स्थाम घन की सुरति+( १) घनश्यास 

( कृष्ण ) की प्रीति की याद । (२) घन सम श्याम शक्ल वाले 

की याद ) । ० 
(बचन)--नायिका बचन सखी प्रति (विरह की स्मृति दशा) 
भावायं---सरल्त ह । 
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रे 

7 अलकोर-यमक ओर. विशेषोक्ति विसराये विसरे न )। 
सो०-कोडा आँसू बूद, कारि सांकर वरुमी सजनछ | - 


गन्हें बदन निमूंद, हग मलंग डारे रहत ॥५२११॥ 
शब्दाथ --सॉकर>जंजीर । निमूंद्‌ +न मुंदा हुआ अर्थात्‌ 
खुला हुआ | मलंगल्योगी, फकीर | -छारे रहतःपड़े रहते हैं 
( निश्चल होज्ञाते हैं )। , / 

(विशेष)--विरहिनि नायिका की आँखों का फकीर से 
रुपक मिलाया गया है। मलंग फकीर कौड़ियाँ की माला 
पहनते, है ( इसीसे शिव का एक नाम “कपर्दी' भी है), जंजीर 
की मेखला बांधते हैं, मुंह खोले रहते हैं अर्थात्‌ कुछ जपते हैं 
जिससे मुंह बंद नहीं रहता, और स्थिर होकर कहीं एक 
स्थान में बेठे वा पड़े रहते हैं। बस यही सब बाते विरहिनी 
की आंखों में रूपण की गई हैं। . 

मावार्थ--श्रांसू के बूंद ही कौड़ा हैं, सजल बरुणी ही 
जंजीर है। इनको धारण, किये हुए और मुख खोले हुए 
( श्र्थात्‌ टकटकी लगाये हुएं ) नेत्र रूपी फकीर निश्चल एक 
स्थान पर पड़े रहते हैं ( श्र्थात्‌ विरहिनो के नेत्र धशभ्ुपूर्ण 
खुले हुए, और ठकटकी लगी हुई दशा में हैं। यह अ्रवस्था 
मरण सूचक है, अतः ब्यांधि की कठिव दशा का वर्णन इस 
, में ज्ञानवा चाहिये )। 

अलंकार--+रूपक | 
दो ०-जिहि निदाघ-दुपहर रहे भई माह की रात ! 

तिहि उसीर की -रावटी खरी आवबटी जाति ॥५१३॥ 
शब्दार्थ--निदा घ-श्रीष्म ऋतु | डसीर > खल। शावटी+> 
बंगला | श्रावटी ज्ञाति - श्रीदी जांती है, खंवप्त दे । 


छुटवा शतक । ६ २छऊ 


(बचन)--नायिका-बचन सखी प्रति । है 

भावार्थ--जिस में श्रीष्म की ठुपहर भी माघ मास की 
रात्रि के समान ठंढी जान पड़ती थी उसी खस की टषद्ओियाँ 
की रावटी में में श्रत्यंत संतप्त हो रही हूँ । कि 

अलकार--विभावना ( पंचम ) हे 


दो ०-तच्यो ऑच अति बिरहकी रश्ोो मेमरस भीजि । 
नेननि के पग जल बहे हियो पस्सीजि पसीजि॥५२४॥ 
(विशेष)--नायिका बिरह में रे रही है । उसे देख कर सखी 
सखी से कहती हे । 
भावाथ --जो हृदय प्रेमरस से भीजा हुआ था चह अब 
अति विरद्द की आंच से तप गया है, इसी कारण हृदय से 
भाफ उठ उठ कर नेच्नों के मार्ग से जल बहता है - 
अलंकार--समासोक्ति ( इस कथन -से अके टपकाने, फी 
क्रिया का सान होता है ) । ' 


दो०- *स्याम सुरति करि राधिका त॑कति तरनिजा तीर | 
असुवन करति तरोंसको खिन खौंरोहों नीर ॥५२५॥ 
शब्दाथं--तरतिजाज्यमुना । तरोंसपनिचली तद्द का। 
ऐें है-खौलता सा 
(वचन)--उद्धव बचने कृष्ण प्रति | स्खति संचारी, अश्र 
अनुभाव । वियोग श्ट गार-की पूर्ण सामग्री ) | 
भावार्थ-है ऊंष्ण, जब यमुना किनारे जाकर यमुनां का 
श्याम रंग देख कर राधिका तुम्हारा स्मरण करती हे, तो 


# इस दोहे के कई पाठान्तर . ओर श्र्थान्तर हैं। परंठु 
हमें यही पाठ और यही अर्थ श्रत्यंत उत्कृष्ट जँचता है। उद्धच 
सरीखे उद्धट विद्वान की श्रत्युक्ति ऐसी ही होनी भी चादिये। 


लॉ 


_-ट८ '...विहारी-बोधिनी 
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अपने आंखुओं से यमुना की निचत्नी तह तक को पानी एक 
कण मात्र में खोलता सां कर देती हैं । | 
' - अलकार--उल्लाल से पुष्ट श्रत्युक्ति < बिरह की )। श्रप्रस्तुत 
भशंसा ( कारज निवंधना )।  ' ८ 
दो०-गोपिन कें अँसुब॒नि भरी सदा असोस अपार | 
डगर ढगर न है रहा घगर वगर के बार ॥ ५२६ ॥ 
शब्दार्थ--असोस८( अशोष्य ) जो कभी सूखे नहीं । नै 
नदी | बार-( द्वार ) दरवाज़ा । 
. (बचन)-“उद्धव-बचन कृष्ण प्रति ,। 
भावार्थ -है कृष्ण त्रज की यह दशा 'है कि गोपियों के 
आँखुओं से भरी हुईं अपार और अशोष्य नदी गल्ली. गली में 
पति बगर के द्वार पर बह रही है ( अर्थात्‌ तुम्दारे बिरह में 
शोपियां बहुत रोया करती हैं ) । 
अलंकार-अग्रस्तुतप्रशंसा ( कारज निबंधना ) | 


दो ०-बन-बाटनि पिक्र वटपरा ,तकि विरहिन मतमेन । 

// » कुही कुहो कहि कहि उठत करि करि राते नेन॥५२७॥ 
7 शबाथ--पिक रकोयल | बटपरालूडाकू । मत मैनर 

कामदेव की सम्मति से । कुद्दो कुद्दी ८(१) पिक पतक्त में 'कुष्, 

कुह' शब्द (२) वटपार पक्त में 'मारों मारो!। राते लाल । 

(बचन)-चसंत-पर्णन में कवि की उक्ति । 

, भावार्थ-बन के मार्गों में कोयल रूपी डाकू, काम की 

सल्लाह से, वियोगियों को देखकर, लाल आ्राँखे कर के, *हन्‍्हें 

मारो इन्हे मारो! कद कह उठता है ( श्रर्थात्‌ बसंत में कोयल 

की कूक खुन कर विरहियों को बड़ा कष्ट द्वोवा है ) | 


अलंकार--रूपक | 


| 


छुठवाँ शतक । .. २४& 
कात | 90 
दो०-दिसि दिसि कुसुमित देखियत उपबन विपिन समाज, _ 
मनो वियोगिनि को कियो सरपंजर रतिराज॥५२८॥ 
शब्दा्थ--सरपंजर > वाणों का पिज्ञण ( वख॑ंत में चारो 
ओर विविध प्रकार के फ़ूल फूलते है श्रोर फूल ही काम के 
बाण माते जाते है, अतः शरपंजर )। 
(बचन)--कवि की उक्ति | 
भावार्थ--चारो ओर बनों ओर उपचर्नों में विविध प्रकार 
के फूल फूल हुए देख पड़ते है'। ऐसा मालूम होता है मानों 
काम ने वियोगियों को बंद रखने- के लिये बाणो' का पिजञ्ञड़ा - 
बनाया है ( अर्थात्‌ बसत में पुष्प समुह को देखकर वियो 
सियो को बैला 'ही दुःख होता है जैसे शरपंञजर में पड़े हुए 
योद्धा को होता दे ) ! 
भलंकार --उक्त विषया बस्तृत्मत्ता । 
दो०-हिये ओर सी है गह 2री अवधि के नाम । , 
दूजे करि डारी खरी बोरीबोौरे आम ॥ ५२९ ॥ 
शब्दाथं->दरी अवधि के नाम >पिय आममन का वादा 
डलगया खुनकर | खरी बोरी-श्रत्यंत बांचली । बौरे-पुष्पित, 
कुसुमित । 
(बचन)-- सखी प्रति सखी-बचन । ( विरह की उन्माद्‌ 
दशा का वर्णन )। 
भावार्थ-है सखी, पक तो वह' लाड़िली प्रियतमागमन: 
का वादा टल-गया खुनकर ही-हृदय में कुछ और ही सी हो 
गई थो, दूसरे अब इन पुष्पित आमो' ने उसे श्रत्यन्त ही 
चावली बना डाला है। 
अलकार--उत्प्रेक्ता से पुष् समाधि (और सौ है गईमानो 
अन्य ही हो गई ) 


रण हू. का विहारी-बोधिनी 
है “7 ककुक- 


दो ०-भो येह एंसोइ समो जहाँ सुखद दुख देत । 
'.. चेत॑-चादकी चॉदनी ढारत किये अचेत ॥ ५३० ॥ 
(बचन)-- नायिका-बचन सखी प्रति । 
' भावार्थ-अ्रतिं सरल है। ; ै के 
अलंकार--विभावना ( पंचम. )-खुखद्‌ दुख देत । 'अथॉन्‍न्तर < 
न्‍्यास-सामान्य का समर्थन विशेष से । 
दो ०-गनती गनिबे तें रह छत हु अछत समान । 
४! अब अलि ये तिथि ओप छो परे रहो तनप्रान॥५३१॥ 
शक्दार्थ--छुत हु 5 होते हुए भी, होने पर भी, श्रर्ति होते 
हुए भी । अछुतजनास्ति, नही' । तिथि ओम>( अवम तिथि ) 
वह तिथि जिसकी हानि होती है | ऐसी तिथि पत्रा में लिखी 
तो जाती है, पर गिनी नही जाती ! ह 
(वचन)--विरहिनी-बचन सखी प्रति।  , 
भावार्थ--हैं सखी, अब तो मेरे प्राणो की यह दशा है कि 
गनती में गने जाने से रहे; होकर भी नास्ति के समान है। दे 
सखी श्रंव तो ये प्राण श्रवम निथि ( क्षय तिथि ) की तरह 
शरीर भें केवल पड़ेध्मात्र हैं। 
(विशेष/--विरह की ग्यारहवी' दशा मरण है। श्ट॒ज्ञार में 
, इस का बर्णुन रोचक नहीं जान पड़ता श्रतः कवि लोग इस 
का कथन ही नही करते | परंतु बिहारी ऐसा धुरंधर कवि 
कब चूकने वाला था। इसी दशा का वर्णन इस युक्तिसे किया। 
२. अलंजार-पूर्णोपमा । 
4 दो०-जातिमरी विछुरति घरी जछ सफरी की रीति | 
| छिन छिन होति खरी खरी अरी णरी यह प्रीति।॥५१२॥ 
शब्दाथ-सफरी-मछली । जरी<जलाने योग्य (एक गाली) 


जप न 
दे 


छुठयाँ शतक । शप१ 


त्टकऋ्णए०छ (60 
(बचन)-नायिका की उक्ति सखी प्रति।. 
भवधार्थ-हे सखी, यहः- जला देने योग्य प्रीति छिन छिन 
बढ़ती ही जाती है। जल वियोग से मीनवत्‌ व्याकुल होकर 
मैं श्रब एक घड़ी के वियोग से भी मरी जाती हु ( अर्थात्‌ 
श्रट्प वियोग भी असहनीय है) ।- 
गलकार-- अलुप्रास, विप्सा और लोकोक्ति। 
दो०-पार सु मार करी खरी मरी मरीहि न मारि। 
सींचि गुलाब घरी घरी अरी बरीहि न बारि॥५३१॥ 
शब्दार्थ--म।र-काम | मार चोट | ', 
(बचन)--नायिका का बचन सखी प्रति। . « 
भावार्थ--काम ही ने गहरी चोट पहुंचाई है, अठः में मरी 
हैं, तू रथ मरी को मत मोर | घड़ी घड़ी गुल्ाबजल सींच 
कर जली को अधिक मत जला । 
भलकार--यमक, श्रज्ञुप्रास, विष्सा और पंचम विभावना 
( शुलाबजल से जलन ),। न्‍ 
दों०-रक्नो ऐंचि अत न लक्यों अवधि दुसासन बीर | 
आलछी बाढ़त विरह ज्यों पचाली को चीर ॥ ५३४ ॥ 
शब्दाथ -अन्तर्छोर । अवधि-“प्रियतलम के आगमन का 
निश्चित दिन | पंचालीजछौपदी |. - , है 


(बचन)--नायिका की उक्ति सखी ग्रति। _ - 
। भावार्थ-दे सखी, प्रियतम के आनेका निश्चित द्न हो 
डुशशासन बीर है । यह वीर बिरह को खीचकर छोड़ा लेना 
चाहता है, परंतु उसका छोर ही नहीं मिलता ( अर्थात्‌ 
अवधि का दिन ज्यों ज्यों निकट शआता है त्यों त्यों उत्कंठा से 


बिरह और अधिक बढ़ता जाता है) हे सखी विरह ते। द्रौपदी 


- के चीर फे समान बढ़ता ही जाता है ।' 


७४२ विद्वारो-बोधिनी 
६ ह अल 
अलकार--रूपक से पुष्ठ पूर्णापमा। 5 
(दूषण )--7 अवधि” ख्रीलिग है इसका रूपक दुःशासन 
सेक़रना देषहै। ..... , 2 
*दी०-विरह-विथा जल परस बिन वसियतं मो हिग्न ताल । 
कछु जानत जलथभ-विधि दुरजोधन लों छा ॥५१५॥ 
(बचन)--नायिका की पाती नायक प्रति।' 
मावाथ--हे लाल, “ ज्ञान पड़ता है तुम भी डुर्योघन की 
तरह जलस्थंभ विद्या जानते हे।,-क्यो कि तुम मेरे हृदय रूपी 
ताल में बसते हो, परन्तु बिरहे जनित पीड़ा जो जलवत्‌ भेरे 
हृदय में भरी है, उसका. स्पर्श तुमको नही दाता ( मेरे हृदय 
में वस कर सी मेरी: पीड़ा का अनुभव नही करते) । 
-. अलकार-रूपक से पुष्ठ पूर्णापमा। 'अवशा' भी हो सकती है। . ' 
(दूषण)--  बिथा ' शब्द्‌ स्त्रीलिंग है। 'जल' से रूपक 


छीक नही है। . ' उलिक हा 
दो ०-सोवत सपने स्थाम घन हिलि पिलि हरति वियोग । 
तबहीं टरि क्रितहूं गई नींदो नींदन जोग ॥५१६॥ 
/ ' शब्दार्थ--वियोगनविरदह, विछोह (विरह का दुःख) ! नींदृत 
जोगरनिन्दा करने योग्य । 
(बचन)--नायिका की उक्ति सख्री प्रति । 
भावार्थ --सोते समय खंवाय' में कृष्ण से मिलज्भजुल कर 
बिरह जनित दुःख दूरकरने ही को थी कि, इतने हो में नौंद 
&चट गई, है सखी नींद भी निंदा करने ही योग्य है ।( श्र्थात्‌ 
ज्ञी में आता है कि नींद को द्सपांच गालियां खुना दूँ ) । 
/» अलंकार--विषादन । ह 
दो०-पिय विछुरनकों दुमह दुख हरप जात प्योसाल । 
दुरजोधन छो देखियत तजन श्रान यह वाल ॥५३१७॥ 


) 


छुठवाँ शतक । , २५३ 
आओ पदक 
शब्दार्य-प्योसाल>-नैहर । 

(वचन) >सखी प्रति सखी-बचन । 

भाव --पति से बिछुड़ने का दुसह दुख हे ओर नेहर 
जाने का आनंद है। देखती हूं कि यह बाला ऐसी दुविधा में 
पड़कर दुर्योधन की तरह प्राण त्यागने चाहती है-( दुर्योधन 
को ऐसा शाप था कि जब हर्ष ओर शोक दोनों भाव एकही 
समय उदय हो तब मरेगा-वही दशा यहां डपरिथत है, । 

अलकार +- पूर्णो पमा 

ु ( प्रम-लदश वंणुन ). 
दो०-कागद यर लिखतन वनत कहत सेंद्स लजात । 

कहि है सब तेरो हियो मेरे हिंयकी/ बात ॥ ५३८ ॥ 
(बचेन)--नायिका की ओर से नायक प्रति । 

, भसावार्थ--कागद्‌ पर तो लिखते नहीं बनता (क्योंकि वियोग 
से लेखनी-संचालन की शक्ति नहीं, कागद्‌ हाथ क्री गरसी से 
जल जायगा वा श्रॉखुओं से गलल जायगा इत्यादि बात बाधक 
' हैँ) और जवानी संदेशा कहते लजाती हूं ( प्रेम की सच्चीद्शा 
दूसरों से कहने से हँसी होती है ) अतः मेरे हृदय की बाव 
तुम्हारा हृदय ही फहैगा उसी से पूंछ लो । 

(विशेष---दूसरेके हृद्यकी बात दूसरेका हृदय कैसे कहैगा । 
यह बियोेध सा भासता है, परंतु पेंम-शक्ति से ऐसाही' होता है । 
अलंकार-ह&विरोधाभास | 

दो०-बिरह विकल विल्ठुही लिखी पाती-दई पठाय,। 

आक विहीनीयो सुचित सूने वॉँचत जाय ॥ 5३९ ॥ 
(विशेष).--वायक ओर नायिका ' दूनो की विरह विकलता 
की दशा सखी सखी से कहती है।.. : 3 


२५४ ' विहारी-घो धिनो 
0! पल ही 
भावार्थ - नायिका विरह से इतनी व्याकुल थी कि बिना 
लिखीही , कोरा कागद्‌ ) चिट्टी भेजी ( सूचित किया कि 
लिखने की शक्ति नहीं) और उधर नायक की यह दशा थी 
कि बिना अक्षर की होने पर भी स्वस्थ चित्त से शून्य नायक 
उसकों ( लिखी स्री | पढ़ता जा रहा है ( तात्पर्य यह कि बिरह 
से दोनों ऐसे ब्याकुल हैं कि होश हवास ठीक नहीं है )। 
४. अलकार-भ्रम । बिभावना भी हो सकती है । 
दो०-रँगराती राते हिये प्रीतप लिखी वनाय। 


पाती काती विरदृ'की छाती रही लछगाय ॥ ५४० ॥ 

शब्दां--रंगराती ८ लाल रंग की, लाल कागज पर अथवा 

लाल रोशनाई से। राते हिये-प्रेमपूर्ण हृद्य से | काती-तलवार 

(वचन )--सखी ,प्रति सखी-बचन नायिका की दशा वर्णन। 

भावार्थ--लॉल रंग की पाती प्रेभपूर्ण हृदय से खुन्दर धेर्य 

प्रद वाक्यों में जो नायक ने लिखी है, उसको विरह को काटने 
वाली तलवार समझ कर छाती से लगा रक्खी है । 

>» अलंकार-अज्ुप्रास ओर रूपक । 


द्वो ०-तर झुरसी ऊपर गरी कज्जल जल छिरकाय | 
पिय, पाती विनही लिखी वांची विरह बलाय ॥५४१॥ 
शब्दार्थ--ऊरसी-जली हुई | गरीरूगली हुईं। बल्लायनरोग । 
(बचन)--सखी प्रति सखी-चचन-(नायक की दशा वर्णन) 
भावार्थ--नीचे की ओर कुछ कुछ जली हुई,* ऊपर की 
ओर गली हुई (आंखुश्रों से) और कज्ललयुत जल से छिड़की 
हुई (दागदार) बिना लिखी हुई चिंठो ही से नायक:ने विरह 
का रोग वांच लिया (डपरोक्त चिह्ठों से अमान कर लिया 
कि प्यारी बिरह से ठुखित है )। -: 


के 


छुठवां शतक । ] २ 
कक आ, 
अलकार-- अनुमान और विभावना का संकर | 
दो ०-ऋर ले चूमि चढ़ाय सिर उर लगाय झुन्र भेटि । 
,लहि पाती पियक्री तिया बॉचति धरति समेदि ॥५४२॥ 
भाव -- सरल हे | ह 
अल्कार--कारक दौपक । | 
(आगतपतिका वणुन) 
दो ०-मगनेनो हगकी फरक उर उछाह तन फूल । 
बिनही पिय आगप उर्मगि पलटन क्गी दुकूछ।॥५४१॥ 
शब्दार्--फरक  फड़कना। तन+कुच | फूल >- फूल जाना । 
आगम > अवाई। पलटन लगी > बदलने लगी । दुकूल :+ कपड़े । 
(बचन)--संखी-बचन सखी प्रति । 
भाजर्थ- सुगनयनी नायिका नेन्नों के फड़कने, हृदय के 
उत्साह और कुचो' के फूल उठने से (पति का आगमन निश्चय 
जान) बिना पति के आये ही उमंग कर कपड़े बदलने लगी । 
अलकार--अनुमान । 
दो०-बाम वाहु फरकत पिंलें जो हरि जीवन मरि । 
तो तोही सों भेंटिहों राखि दाहिनी दूरि ॥ ५४४ ॥ 
(बचन)--लायिका-बचन बाम बाहु प्रति 
भवार्थ-है चाँद भुजा, तू फड़कतो है ( फड़ककर पति 
का आगमन सूचित करती है )। यदि मेरे जीवनाधार कृष्ण 
मिलेंगे तो दाहिनी सजा को दूर रख कर पहले तुझी से कृष्ण ' 
को भेटंगी । 
अलकार--सें भावरा । 
दो०-कियो सयानी सखिन सों नहिं सग्गन यह -भूल । 
हरे दुराई फूल को क्यों पिय-आगम-फूछ ॥% ४५॥ 


तर 
श््द 
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रद - बिहारी-बोधिनी 


अं () नल . फथीा क्र 
शब्दार्थ--सयानी -- चतुराई, सथान पन। पिय-आगम- 
फूल - पति के आगमन का आनन्द | 
(बचन) - नायिका प्रति सखी-बंचन (नायिका परकीया है) 
भावार्थ--तू ने सखियों से चतुराई की, सो यह चतुरणई 
नहीं वरन्‌ भूल है| मित्र के आगमन का श्रानंद्‌ सुगंधित पुष्प 
की तरह कैसे छिप ,सकता है। . 
अलकार-+पर्यस्तापन्हुति और अज्ञमान से पुष्ट पूर्णोपमा। 


दो ०-आयो मीत विदेस तें काह क्यो पुकारि ! 
सुनि हुल्सी बिहँसी हंसी दोऊ दुहुनि निहारि॥५४६॥* 
(विशेष )--किसी नायके की दो परकीया थीं । परन्तु प्रत्येक 
को केचल अज्लुमान था फि यह उस नायक की परकीया हे 
निश्चय न था.) दोनो नायक के बिरह में ठुखित रहती थीं। 
पंछने पर कारण न बताती थीं । जिस दिन नायक विदेश से 
शञ्राया उस दिन दोनां एक ही स्थान में बेटी बाते/करती थीं। 
किसी अन्य व्यक्ति से नोयक के आगमन की सूचना पाकर 
दोनों की जो दशा हुई उसी का वर्णन इस दोहे में है। 
, वधन--सखी प्रति घलखी-वचन । " 
भावाथ--'मित्र विदेश ले झाया है, ऐसा किसी अ्रन्य व्यक्ति 
ने अ्रन्य प्रति कहा | यह आकस्मिक सूचना पाकर दोनो प्ार्न- 
दित हुई, मखुकुराई, हँली ओर दोनो ने दोनो' की ओर देखा 
' (तात्पर्ण यह है कि अपने अन्ञुमानके प्रमाणित होनेका खुन्दर मौका 
पाकर दोनो एक दूसरेकी दृशाका निरीक्षण करने लगा तो 
दोनोकी मित्नागमन खुननेपर एक दो सी दशा हुई। अत 
दोनो को ज्ञात हो गया कि यह मेरे मित्रफो परकीया है । 
अलकार-- यु | 


छुठवाँ शतक । ४. २५७ 
का के (0 


दो४-मलिन देह वेई बसन मलिन ब्रिह के रू । __ 
पिय आगम ओरे चढ़ी आनन ओप अनूप॥५९४७॥ 
शब्दाथ --आगम < आमद्‌ । ओप > चमक, कान्ति।. 
भावा्थ--सरल है , (सखी प्रति सखी-बचन) । 
अलंकार-- भेदका तिशयोक्ति ! २22 
दो०-कहि पठई जिय-भावती पिय आवन की बात । ४ 
फूली ऑगन में फिरे आग न आगि समात ॥५४८।॥ ' ८ 
शब्दाण--जिय सांवतीनमन भाई । फूलीन्आनंदित | आंग न्‌ 
आंगि समात ८ कुच कंचुकी में नहीं समाते अर्थात्‌ भ्रत्येत हष 
से कचुफी फट गई | 
भावार्थ --सरल है| ५ 
अलंकार--यमक (आँगन ओर आग न ) । 
दो०-रहे बरोठे में मिलत पिय प्रानन के ईसु। 
आचबत आवत की भई बविधिकी घरी घरीसु ॥५४०॥ 
शब्दाथं--घरी खु& सो घड़ी, वह घड़ी ज्ञो नायक न वरोठे 
गुरुजनो से मिलने में लगाई । 
(मावार्थी---स रत्न है. ( सखी प्रति सखी वाक्य है। नायिका! 
की उत्कठा का वणन हुं ।। 
-.. अलकार-वाचक धर्म छुप्ता (खो घरो विधि की घरी के 
समान रूबी भई ) | हि 
दो०जदपि तेज रोहोल बढ पलकों लगी न बार। -+.. 
,« तड ग्वेंड़ो घरको भयो पेंड़ो कोस हजार ॥५५० ॥ 
शब्दार्थ--रोह्ाल > घोड़ा ( फा० रहवार ) । चल>द्वारा, 
खहारा। ग्वेड़ा>पाश्ववर्ती भूमि | पड़ा रास्ता, मग । 
(बचन)-सखी प्रति नायक-बचन। नायककी उत्कंठाका वर्णुन 
_भवार्थ-है. सखी, यद्यपि तेज्ञ घोड़े के द्वारा घर तक 
१७ 


८ बिहारो-बोधिनो 
! पजकुछ 7 
पहुँचने में जय भी देर न लगी, तो भी घर के इर्द गिर 
भूमि ( उत्कंठा के कारण ) मुझे हजार कोस हो सता 
जान पड़ा | 
अलंकार--विशेषोक्ति ग्सित निद्शना । 
दो०-वबिछुरे जिये सकोच यह वोलत बने न वैन । 
दोऊ दोरि लगे हिये किये नि्चोंहें नेन ॥ ५५१ ॥ 
(वचन)-“लखी-बचन सखी प्रति। ' 
भावा4--बिछुड़ने पर जीते ही रहे, इस लज्ञा से कुछ 
कहते न बनां, दोनों आंखे नीची किये हुए दौड़ कर परस्पर 
हृदय से लग गये। 
अलकार--काब्यलिंग ( सकोच को 'बोलत बने न वैन! 
और 'निचोहे नेन' से ल्लापित किया ) | 
दो ०-ज्यों ज्यों पावक लपट सी तिय हियसों लपठाति । 
त्यों त्यों छुही गुलाव सी छतिया अति सियराति॥५५२॥ 
शबद्ाथ--छुददी गुलाबसी>गुलाबजल से सिंचित सी (मानो 
गमुलाबजल से सींची गई हो)।' 
, (बचन)--प्रौढ़ा स्वकीया आगत्त-पतिका । नायिका प्रति 
नायक-बचन | 
भावाथे--हे तिय ( हे प्यारी ) ज्यों ज्यों तू अग्नि की लपट 
सी मेरे हृदय से लपटती है त्वयाँ त्यों मेरी छाती इस प्रकार 
उंढी होती है मानों गुलाबज्जल से 'छिड़की गई हो | 
अलंका--उपमा और उत्प्रेज्षा से पुष्ठ विभावना ( पंचम )। 


( फांग वर्णन ) 


+ 


42 
दी --यीटि दिंय ही नेड रि कर ढँय पढ़ ारि 
भरि गुलाल की मृठि सों गई मृठि सी मारि॥५५३॥ 


बल जा । ग 8 
4५ 2 ५0 
शब्दार्थ--नेकुसुरि > ज़रा मुड़कर । गई सूठि सी मार८ 

मानों सूठि मार गई। सूछि मारना ८ ततंत्र-शाखानुसार मारण 

प्रयोग करना । 
(वचन)--नायऋ-बचन सखा प्रति | 
भावाय--हे मित्र, पहले तो वह नायिका सेरी ओर पीछि 
दिये खड़ी थी, में धोखे में रहा, और उसने जुरासा मुड़कर 
और हांथ से घूंघट हटाऋर भरी गुलाल की मूठ चलाक्र 
बस जानो सूठ ही सी मोर गई ( उसकी वह अदा और 
सेजी इत्यादि भूलती नहीं, चित्त उसीपर आशक्त हो रहा है)। 
अलकार--यमक से पुष्ठ अनुक्तविषया वस्तूस्परत्ता । न 
5 कप ७ >> ४ र््््ट 
दोी०-दियो जु पिय लखि चखन में खलत फागु खियाल । 
बाढ़त हू अति पीर सु न काढ़त बनत गुठाल॥५५४७॥ ' , 
शब्दार्थ--द्यो ८ डाला । खियाल>खेल | खु>खो, वह । 
(बचन)-सखी -बच न खखी प्रति (नायिका की दशाका वर्णन) | 
भावायं--हे सखो, देख तो उसका प्रेम, कि फाग खेलते 
समय नायक ने जो गुलाल आँख में डाला है (मुख पर मल्ते. 
हुए आँख में पड़जाना सम्भव है) उससे अति पीड़ा हो 
रही है परन्तु चहं गुलाल आंख से निकालने नहीं देती | 
अलंकार--प्रत्यनीक से पुष्ठ विशेषोक्ति । 


दो ०-छुटत झुठी सैंगही छुटी छोकलाज छुलचाल | 
लगे दुहुनि इक' बेर ही चलि चित, नेन, गुलाछ॥९०५॥ 
भावाध-गुलाल की सूठ छुटते ही लोक लज्जा' और कुल 
सर्यादा भी साथ ही छूटी, ओर एक साथ ही चलकर दोनों 
के लगे चित्त, नेनच, और गुलाल (गुलाल फेकते हो नेत्र 
चलायमान हुए और 'नेत्र चंचल होतेही मन भी, दोनों के, 
घक ही साथ )। ९ 


६० बिह 
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अलंकार--सहोक्ति । 
दो ०-जुज्यों उश्कि श्लॉपति बदन झुक्ति विहँसि 
तुत्यों गुलाल झुठी मुठी अझकावत पिय जञ 
शब्दाथ --जुज्यों>ज्यों ज्यों । उ्मकि>चोंककर 
ढांपती है। सतरात ८ डरती है। कफकाना>-डरव 
(वचन)--सखी-बचन सखी प्रति । 
भावार्थ--ज्यों ज्यों नायिका चोंक चोंक कर ; 
निडुरती, हँलती और डरती है. त्यो त्यो नायक बिना 
ही भूठी मुट्ठी से डरचाता जाता है। 
अलकार-पर्यायोक्ति और स्वभावोक्ति । , . 
दो ०-रस भिजये दोऊ दुहुनि तउ टिक रहे टरे । 
छवि सो छिरकत प्रेम रँग भरि पिचकारी 
शब्दाथ--रख+-रंग | | टिकरहे ८ स्थिर होकर र 
- (बचन)-खखी प्रति सखी-बचन । 
भावाथ--दोनों ने दोनों को रंग से मिगो डाला 
शराबोर हैं) तंब भी,उसी ठौर स्थिर होकर 
वहां से दलते नहीं | नेत्ररकपी पिचकारियों से बड़ 
से परस्पर प्रेमरंग छिड़कते है ( परस्पर प्रेमयुर 
यह सुध भूत गई है कि दम रंग से भीगे हुये है ) । 
भलंकाए--पुर्वाद्व में विशेषोक्ति, उत्तराद्ध में रूपव 
दो ०-गिरे कंप कछु कछु रहे कर पस्तीजि लपठाय 
लीन्ही मुठी गुछाल भारि छुटत झुठी है जाय 
(बचनो--सलखी प्रति सखी-बचन । 
' आवार्थ--कंप होने के फारण कुछ तो - गिरजाता 


ध्र्‌ कक आ  - 5 8 23 आओ 2 5 हे 


छुटवाँ शतक -.. २६१ 
 आऋू3 फ््ः 
मलंकार-अनुधास और काव्यलिंग । हि 

दो ० ज्यों ज्यों पट झटकति हठति हँसति नचावति नेन ८“ 
निपट उदारहू फशुआ देत बने न ॥५५९॥ 
शद्धार्श--फगुआ-फाग खेलने के बदले वस्चाभूषण और 
मिठाई आदि का पुरस्कार । 
(वचन)--सखो प्रति सखी का बचन ।' 
भावर्ि--ज्यों ज्यों वह नायिका नायक का कपड़ा पकड़ 
कर भाटकती है, हठ करती है और आंखे नचा नचा कर 
हँसती है, त्यों वयों निपट उदार होनेपर भी (नायक से ) 
फगुआ नहीं देते बनता ( अर्थात्‌ नायिका की ये उपयुक्त 
चेष्ठायें नायक को अच्छी लगती हैं, अतः फगुआ देने में देरी 
करता है कि थोड़ी देर ओर भी ऐसाही मजा रहे तो अच्छा हो)। 
अलंकार--पूर्वार् में समुच्चय, उत्तराद में विशेषोक्ति । 
(विशेष )--कोई कोई “फमुआ देत बने न” का श्रर्थ करते 
हैं “फगुआ के पुरस्कार में 'न' श्रर्थात्‌ नाहीं ही देते बनती 
है ?। भाव चही देर करने का है। 528 
०-०० ए४“ (बंपन्‍न्त वणन ) कं 
' दो०-छकि रसाले सोरभ सने मधुर माधवी गंध । + 
ठोर ठोर झूमत झपत भोर शोर मु अध ॥ ५६० ॥ 
शब्दार्थ--सोौरभ>खु॒गंध | माधवो८बासन्तीलता । रपत+- 
एक दम आ गिरते हैं। कर 5 समूह । 
(बचन)--कविकी उक्ति । 
भावाथ --आमकी मंजरी की खुगंध से छुककर और 
बासन्ती लता की मधुर गंध से सने हुए, पुष्परस की 
मदिरिा से अन्धे से होकर भीरों के - समृह जगह जगह पर 
भूमते फिरते हैं और पृष्पित लताओं पर टूटे पड़ते हैं । 


ृ 


बे: 


'«' शर्द्ध का कथन है। अतः कान्यलिंग भी कद्द सकतेहैं । 
/“ दो०--बैठि रही अति सघन वन, पैठि सदन तन मार । 


धर कि 


गा विहारी-बोधिनी 


ध् 


कारण | ( 'कहलाने' शब्द का दूसरा श्रर्थ है कहलाये हुए 
अर्थात्‌ गरमी से व्याकुल। एकत-एकनत्र,एक साथ | दाघ दाह, 
' तपन, गर्मी । निदाघ-श्रीष्म ऋतु । 

(विशेष)--एकवार एक चतुर चित्रकार शअ्रीष्म ऋतु का 
चित्र चनाकर राजा जयसिह के द्वार मे ,लाया । उस चित्र 


: में यह द्खिलाया गया था कि जेठ की कड़ी घूप में दाँफता 


हुआ सर्प कद्दीं छाया न देख मोर की छाया में जा बेठा, सग 
गर्मी से व्याकुल बाघ की माँद में जा बेठा था । गर्मी के मारे 
कोई किसी से वोलता न था। इस चित्रकों देख द्रवार का 
'कोई व्यक्ति कुछ न समझा । महराज जयसिंह ने इस दोहे का 
पूर्वांड भाग कहकर द्रबारियो से प्रश्न किया। ' उत्तर में 
बिहारी ने उत्तराद्धे कहकर चित्र का मर्म खोल दिया था। 
भावार्थ--(प्रश्न) इस चित्र में सप. और मोर, मझूग और 


क्षः 


श्र 


बाघ किस कारण एकन्न बैठे दिखलाये गये हैं? (उत्तर) 


कठोर तापयुक्त ग्रीष्मऋतु ने संखार को तपोबन सा बना डाला 
हे ( तपोबन में सहज शत्रु सी एकत्र रहते हैं, कोई किसी को 

सताता नहीं, ऐसा तपखियों का प्रभाव माना जाता है ) ॥ 
श्लंकार--पूर्वार््ध में चित्रोत्तर' है अर्थात्‌ प्रश्न के ही 

शब्द उत्तर के शब्द सी हैं। प्रश्न में 'कहलाने' का पहला 
'अर्थ, और उत्तरमें दूसरा अर्थ लगाइये । उत्तरा्, में उपमा। 
५ कहलाने' शब्दफे दूसरे अर्थ को ' समर्थन करनेके लिये उत्त- 


हा 


निरखि दुपहरी जेठ की, छाहों चाहति छाहँ ॥५६६॥ 
(बचन)--कबि की उक्ति-( जेठ की ठुपहर में चृच्तों की 


छाया ठीक उनके नीचे ही पड़ती है )। 


९ 


शिया जय शतक | श्दे 





“५ ] ह द] 
सावार्थ-जेठ की दुपहर की तपन्र देखकर ,छाया भी 


छाया चाहती है| इसी कारण छाया अपने शरीर रूपी घर 
में पेठ कर अति सघन बन में ही बैठ रही है । - हन 


(वेशेष)--इस दोहा से ऐसा भान होता है कि | जेठ-की , 


दोपहर में नायक और नायिका किसी कुंज में बेंठे थे । किसी 


कारण वश्‌ रूठ कर नायिका घर जाना चाहती है। इस पर 
सखी उपयुक्त दोहा कहकर रोकना चाहती है। अत. इस 


दशा में प्रस्तुतांकुर अ्रलंकार मानना होगा। 

- अलंकोर--( कबिकी उक्ति मानकर ) अत्युक्ति अलंकार । 
स्मरण रखना चाहिये कि जेंसे--जास़ु त्रास' डर कहें डर 
होई, रौज़समाजहिं लाज लजानी, उसके लियेतो. मौत 
को भी मौत आगई, इत्यादि कथनों में श्रत्यु क्तिही मानो जाती 


हे,वे से ही 'छाहों चाहति छाहँ' में थी अ्रत्युक्ति ही मानी जायगी। 


( पावस वणुन ) 
दो ०--तिय तरसोंहें मन किय, करि सरसोंहे नेह । 
घर परसौहें हे रहे, झर बरसोंहें मेह ॥ ५६७ ॥ 
शब्दार्थ--तरलोहिं >तरसने वाला। नेह सरसोंहेँ करि८ 
प्रेम को वढ़ा कर। धर-(घरा) पृथ्वी । घर परसोंहैं-पृथ्वी 


हा 


को स्पर्श करने वाले | कर-सड़ी । 
(वचन)--मानी नायक प्रति सखी का बचन | 


भावार्थ--ये भड़ी बरखाने थाले मेघ पृथ्वी को स्पर्श 
'करने|वाल्ते हो रहे हैं। इन्होने पुरुषों के छृदयों में प्रेम को 
बढ़ाकर उनके मनको स्त्रियों के लिये तरसनेवाला कर 
दिया है (और ऐसे समय में तुम मान किये बेठे हो) । - 
अलकार- अलुप्रास । रू | 
दो०-पावस निप्ति जँधियार में' रह्चो भेद नहि आन । 
राति दौस जान्यो परत लखि चकई चकवान 4५६ ८।॥ 


रद४ विहारी-बोधिनी 
९ 7 छक्का | 
कारण | ( 'कहलाने!' शब्द का दूसरा श्र्थ है कहलाये हुए 
अ्रथांत्‌ गरमी से व्याकुल। एकत-एकत्र,एक साथ दाघन्‍ दाह, 
तपन, गर्मी । निदाघ-श्रीष्म ऋतु । ३ 
(विशेष)--एकवार एक चतुर चित्रकार प्रीष्म ऋतु का 
चित्र चनाकर राजा जयसिह के दर्वार मे ,लाया । उस चित्र 


. में यह द्खिल्लाया गया था कि जेठ की कड़ी धूप में दॉकता 


हुआ सर्प क॒द्दीं छाया न देख मोर की छाया में जा बेठा, स्ुग 


गर्मी से व्याकुल बाघ की माँद में जा चैठा था | गर्मी के मारे 
कोई किसी से बोलता न था। इस चित्रकों देख द्रबार का 


कोई व्यक्ति कुछ न समझा । महराज जयसिंह ने इस दोहे का 
पूर्वाद्े भाग कहकर द्रवारियों' से प्रश्न किया। ' उत्तर में 
बिहारी ने उत्तराद्ध कहकर चित्र का मर्म खोल दिया था। 
भावार्थ--(प्रश्न) इस चित्र में सर्प और मोर, मस्ग और 
बाघ किस कारण एकत्र बेठे दिखलाये गये हैँ ? ( उत्तर ) 
कठोर तापयक्त श्रीष्मऋतु ने संखार को तपोबन सा बना डाला 
है ( तपोबन में सहज श्र भी एकत्र रहते है, कोई किसी को 
खताता नहीं, ऐसा तपंखियों का प्रभाव माना जाता है ) ! 
अलंकार--पूर्वार्द् में चित्रोत्तर' है अर्थात्‌ प्रश्न के ही 
शब्द उत्तर के शब्द भी है। प्रश्न मे 'कहलाने' का पहला 
अर्थ, और उत्तरमे दूसरा अथे लगाइये । उत्तराद्ध में उपमा। 


..५ कहलाने'! शब्दफे दूसरे अर्थ को ' समर्थन करनेके लिये उत्त 


राड्दे का कथन है । अतः काब्यलिंग भी कह सकतेह । 


८ दो०--वैठि रही अति सघन वन, पेठि सदन तन माह । 


निरखि दुपहरी जेठ की, छाहों चाहति छाहँ ॥५६६॥ 
(बचन)-कबि की उक्ति-( जेठ की दुपहर में कृत्तों 
छाया ठीक उनके नीचे दी पड़ती है ) | 


शा पक । २६६ 
*ै 2 हज 
- अलंकार--अ्रत्यक्ति । 
दो ०-अब तजि नाडँ उपाउ को आयो सावन मास | 


खेल न, रहिबो खेम सो केम-कुसुम की बास ॥५७७॥ 

शब्दाथं-उपाड न्युक्ति । खेमरूक्षेम । केम-कुसुमर 
कदंच पुष्प । 

(वचन)--दूतीबचन नायक प्रति । 

भावार्थ--(ड ल' परकीयाको लाकर समागम करानेकी 
यक्ति करने के लिये कहा करते थे सो ) अब ऐसे उपायोका 
नाम छोड़ो, क्यों कि श्रब तो कामोद्दीपक सावन मास ही 
आगया ( अब चह आखानी से मिल जायगी )। इस सावन 
302 में कदंब पुष्पो की सुगंध पाकर क्ञेमसे रहना कोईखेल 
न | 

अलंकार--लोकोक्ति | ( खेम से रहना खेल नही' है? यह' 
लोकोक्ति है | यथा “प्रीति पयोनिधि में धसिके हँसिके कढ़िवो 
हँसी खेल नही फिर” )। 
दो ०-वबामा भामा कामिनी कहि ब्रोलो प्रानेस । 

प्यारी कहत लजात नहिं पावस चलछत बिदेस ॥५७६॥ 

शब्दाथ “-वामा + कट्टक्ति कहने चाली । भामाख्मान में 
रोष करने वाली | कामिनी-कामबती । प्रानेसन्पति । 

(बचन)-पोषित्पतिका का नायक भ्रति। _* 

भावार्थ-हे प्राणपति मुझे वमा, भामा और कामिनी कह 
कर संबोधित कीजिये ( प्यारी कहकर नहीं ) । वर्षा में 
विदेश जाते समय तुम्हें मुझको प्यायो कहते लज्ञा नहीं 
श्राती ? ( यदि में तुम्हे प्यारी होती तो वर्षा में आप विदेश 
नजाते)। है 


| 


र्ध्८ विदारी-बोधिनी 


बा कक 


न्‍ँ 


अलंकार--शुद्धापह्‌ ति--( ढुरै सत्य उपमेय को प्रगट 
करे उपमान )। ' 
दो०-हट न हठीली करि सके यह पावस ऋतु पाय । 
आन गांठ घुटि जाति ज्यों मान गाँठ छुटि जाय ॥५७३॥ 
शब्दाथ--हठ ८ भान । हठोली>मानिनी नायिका ।  पाघख८ 
वर्षाऋ्तु | घुटि जाति कड़ी हो जाती है | मान गांठ मान 


समय की हठ । 
(बचन)--मानिनी प्रति सखी -बचन । 
भातरर्थं-- इस यौवन काल में वर्षाऋतु पाकर कोई कामिनी 


मान नही कर सकती; कारण यह है कि वर्षा में जैसे अन्य 
बस्तुओ' की गांठे (सन वा मुज की रस्खियों की. गांठें) कड़ी 
पड़जाती है, वैसी मान की गांठ कड़ी नहीं पड़ती, बरन्‌ वह 


स्वयं छुट-जाती है है 
भलकार--केॉब्यलिंग । 


दो०- वे ३ चिरजीवी अमर निधरक फिरों कहाय । 
छिन बिछुरे जिनकी न यहि पावस आयु सिराय ॥५७४॥ 
शब्दाथं--निधरक-- निःशंक । न +बिना । आयु सिराय८ 


जीवन व्यतीत होता है। 


(अखय)--जिनकी आयु, यहि पावस (में ) बिना छिन 
बिछुरे सिरशाय | 

(बशेष )--किसी बिरही की उक्ति है। ॥॒ 

भावार्थ--वे ही लोग निःसंदेह चिरज्णीची ओर अमर नामों 
से पकारे ज्ञाने योग्य हैं, जिनकी आय; इस वर्षा ऋतु में बिना 
वियोग के व्यतीत होती है श्र्थात्‌ वे लोग, जिन्हें वर्षा में 
प्रिया का वियोग नहीं सहना पड़ता, निःसंदेद चिरजीवी 


ओर अमर नाम पाने योग्य हैं. । 


छुठवाँ शतक । २६७ 
बा जा, हवा 
अलंकार--श्रत्यक्ति । ' 

दो ०-अब तजि नाड़ें उपाउ को आयो सावन मास | 


खेल न, रहिबो खेम सों केम-कुसुम की बास ॥५७७॥ 
शब्दा्थं-उपाउ न्युक्ति । खेम>-क्षेम । कैम-छुखु मर 
कदंव पुष्प । 
(बचन)--दुतीबचन नायक प्रति । 
भावार्थ--(5ल परकीयाको लाकर समागम करानेकी 
यक्ति करने के लिये कहा करते थे सो ) अब छेसे उपायो का 
नाम छोड़ो, क्यो कि श्रब तो कामोद्दीपषक सावन मास हो 
आगया ( अब घह आखानो से मिल ज्ञायगी )। इस सावन 
5 ५ कदंब पुष्पो की खुगंध पाकर च्षेमसे रहना कोईखेल 
न ] 
अलकार--लोकोक्ति | ( 'खेम से रहना-खेल नही' है! यह 
लोकोक्ति है | यथा “प्रीति पयोनिधि में धलिके हँसिके कढ़िवो 
हँसी खेल नही फिर” )। 
दो ०-बामा भागा कामिनी कहि ब्रोछो प्रानेस । 
प्यारी कहत लजात नहिं पावस चलछत बविदेस ॥५७६॥ 
शब्दाथ “-बामा ८ कट्टक्ति कहने वात्ली | भामा-्मान में 
रोष करने वाल्ली । कामिनी-कामवती । प्रानेसन्पति। 
(वचन)-पोषित्पतिका का नायक भ्रति। * 
भावारथ-है प्राशपति मुझे बामा, भामा और कामिनी कह 
- कर संबोधित कीजिये ( प्यारी कहकर नहीं ) । वर्षा में. 
विदेश जाते समय तुम्हें मुझको प्यारी कहते लज्जा नहीं 
आती ? ( यदि में तुस्हे प्यारी होती तो वर्षा में आप विदेश 


नजाते)। शक 


२७० (६ ! बिद्ारी- बोधिनी 


हब ख्ल्छह्ज्््ा-7 कुचल 
भलकार--परिकरांकुर । ( वामा, भासा, कामिनी शब्द 
खाभिप्राय विशेष्य हैं ) । 
नोट )--छवर्गीय पं० श्रम्विकादत्त व्यास्त_ ने इस दोहे 
पर या कु'डलिया लगाई 
पाचस चलत विदेश छांडि जम सरिस जामिनी । 
तऊ कामना करत तिहारी कह कामिनी | 
मान करन को रौष थादि करि साषडु भामा।. 
सुकवि बाम विधि भयो कहहु यालों मोहि बामा | 
(थवि० वि० पृष्ठ ४४ ) । 
दो०-बठि ठक ठक एतो कहा, पावस के अभिसार.। 


जानि परेगी देखियों, दामिनि घन-अधियार ॥५७७॥ 
शब्दाथ --ठक ठक-खंशययुक्त वादविवाद्‌। अभिसार-प्रिय 
तम मिलन हेत यात्रा । देलियो-देखी हुई भी । 
(बचन)--सखी-बचन नायिका प्रति । «५ 
भावाध--उठ और चलन, चर्षा के अभिसार में इतना संशय 
युक्त वादविदाद ( श्रागा पीछा ) क्यों करती है। देख लिये * 
जाने पर भी तू ऐसी जान पड़ेगी मानो बादलो' के श्रधेरे में 
विजली जा रही हो | ' 
अलंकार- गम्योस्पेक्ता | * 
दो०-फिर सुधि दे सुधिद्याय प्यो, यह निरदई निरास । 
नई नई बहुरों दई, दई उसास उस्तास ॥ ५७८ ॥ 
शब्दार्थ--सुधिदे-चैतन्य करके ( मूर्छा से )। खुधिद्याय< 
स्मरण कराकर | उसास-उध्वेस्वास । ,,उसासद्ई-उभाड़दी, 
चढ़ादी |. 
(बचन)--नायिका का सखी प्रति | 


छुठवां शतक | _२७१ 
जण 3 2 ु 0 
भावाथै--( हे सखी, में मूर्छा में पड़ी थी सो ) तूने चैतन्य 

करके और प्रियतम के श्राने की अवधि का स्मरण करा कर 

( बुरा किया )। मुझे उस निर्दुय नायक की और से निराशा 

हो है। ( देख ) पनः देव ने नवीन प्रकार की ऊर्ध्वस्वास को 

उसाड़ दिया है । हे 
भलकारन'्यंमक । 


( शरद बणन ) 
दो ०-घन-घेरो छुटिगो हरषि, चली चहूँ दिसि राह | 


कियो सुचनो आय जग, सरद सुर नगरनाह ॥५७९॥ 
शब्दाथ --सुचैनो८खुखभद व्यवस्था । खूर-श्रवीर । 
भावार्थ--बादलो का घेरा छूट गया, हर्षित दोकर चारो 

ओर की राहे चलने लगी ( पथिक यात्रा करने लगे )। 
शरंद्‌ रूपी बहादुर राजाने जगमे आकर खुखप्रद व्यवस्था 
कर दी । 


अलक[२-- रूपके | 
की ५ 

( हमत वणन 2 सा 

दो०-ज्यों ज्यों बढ़ति विभावरी, त्यों त्यों वढ़द अनेत । 

ओक ओक घब लोक सुख कोक सोक हेमेत ॥५८०॥ 
शब्दार्थ--विभावरी 5 राजि | ओक-घर | 

भावर्थ-ज्यों ज्यों ( हेमंत ऋतु में ) रात्रि बढ़ती जाती 

हे, त्यों ही त्यों सब लोगो' के घरो' का खुख ओर चक्रवाक का 


शोक अपार बढ़ता जाता है | 
अलकार + दीपक । 


3 


॥ 


२७२ बिद्दारी-बोधिती 


जुः ज्न्क्ड 


दो ०-कियो सबे जग काम बस, जीते जिते अजेय । 
कुसुमसरहिं सर-धनुष कर, अगहन गहन न देय॥५८१॥ 
शब्दार्थ--जितेजजितने । अजेयल्‍न जीते जाने योग्य । 
कुसुमसरम्काम । 
भावार्थ--जितने न जीते जाने योग्य प्राणी थे उन सबो' को 
जीत कर समस्त जगत को कामवश कर दिया। अगहन ऐसा 
महीना है कि कामदेव को हाथमें धनषवाण ही नहीं लेने देता । 
गलकार--निरुक्ति से परिपुष्ट काव्यलिग ! 
दो०-मिलि बिहरत विछुरत मरत, दम्पति अति रस लीन । 
नूसन विधि हेमंत ऋतु, जगत जुराफा कीन ॥५८१२॥ 

, ,शब्दाथ “-दम्पतिरपति-पल्ली । रसलीन८शएंगार में मग्न । 
जुराफा > अफ्रीका निवासी वनजंतु विशेष जिसका यह. * 
स्वभाव है कि अपने जोड़े से बिछुड़ते ही प्राण खो देता है। 
प्राचीन फवियों ने इसे एक प्रकार का पत्ती माना है । 

भावाथं >हेमंत ऋतु ने अपने नये कानून के अनुसार खारे 
संसार को ज्ुराफा बना डाला है, जिससे संसारके सनी पुरुष 
श्द्भार रस में निमग्न हो गये । सब र्री पुरुष मिलकर विद्दार 
करते हैं श्र बिछुड़ते ही ( ज्लुराफा की तरह ) मर जातेह- 
अर्थात्‌ यह ऐसी ऋतु है कि वियोग.असहाय हो जाता है 

अलंकार-- श्लेप से पुष्ट रूपक । आप 
दो०-आवत-जात-न जानिये, तेजहि वजि सियरान । 

» घरहि जँवाई लो पव्यों, खरो पूस दिन मान ॥५८३॥ 

शब्दाप--खियरान-ठंढा हो गया। घर जेँवाई-ससुराल 
में रहने वाला दामाद । 


छुठवाँ शतक । र७३ 
“आठ द्रव 
कु भावार्थ-आते जाते कुछ मालूम ही नही होता। अपने 
तेज को छोड़ कर ठंढा हो गया है | पूस के दिनो का मान 
( दिनमानरदिन की - लंबाई ) इस तरह घट गयां है जैसे 
- ससुराल में रहने घाले दामाद का मान (प्रतिष्ठा) घट जाता है। 
झलैकार-श्लेष से पुष्ठ पूर्णापमा । का 
दो “ल्गति सुमग सीतल किरन, निसि-सुख दिन अवगाहि। 
माह ससी श्रम सर तन, रही चकोरी चाहि ॥५८४॥ 
शब्दाथ- निखि-खुख दिन अवगा हि-रात का सा सुख दिन 
में पाकर । सूरं तन-सूर्य की ओर । चाहिरही देख रही है । 
(विशेष)--माघ मास के तेजहीन सूर्य का वर्यन है। 
भावार्थ--सुन्द्र शीतल किरण के सुपश से रात्रि का सा 
सु दिन ही में पाकर, माघ मास में, चन्द्रमा के भ्रम से 
* अकोरी सूर्य की ओर देखा करती है । 
अलंकार--भ्रान्ति । 
दो०-तपन तेज तापन तपन, तूल-तुलाई माह । 
सिसिर-सीत क्योंहु न मिंट, विन छूपटे तिय नाह॥५८५॥ 
शब्दाथें--तपन तेज ८ सूय 'के तेज से | तापन तपन८अग्नि 
की गर्मी से | तूल-तुलाई - रुईदार दुलाई से । 
(बचन)--मानिनी नायिका प्रति सखी-वचन | 
भावार्थ-शिशिर की सर्दी, बिना स्त्री पुएण के आलिंगन 
के सूर्य की धूप से, अग्नि की आंच से अथवा रुईदांर डुलाई 
में घुसे रहने से, किसी प्रकार नही मिट सकती । बा 
बलंकार-परिखंख्या ( तपनतेज, तापन-तपन और तूल- 
तुलाई से हट कर गर्मी केवल तिव-नाह के आशलिगन में 
रह गई है) । € । | 
श्द्व 


- तर बिद्दारी-बाधिनी . 
( ह ज्त्क्डः 
दो०-रहि न सकी सब जगत में सिसिर-सीत के त्राप्त । 

गरमी भजि गढ़वे मई तिय कुच अचल मवास।५८६॥ 
शब्दार्थ-गढ़बे भई०गढ़ में रहने वाली, गढ़ निधासिनी 
हुई । मचास-दुर्गम स्थान । 
भावाय -“शिशिर की सर्दी के डर से जब संसार में कहीं 
भी राहने का स्थान न मिला, तब गर्मी ने, स्त्रियों के कुर्चों को 
दुर्गम और अजेय स्थान समझ कर, वहीं निवास किय। । 
 अलकार--+रूपक | _ 
( द्वितीया का चद्धवशुन वणन ) 
दो०-ह्ैन सुधादीधित कला वह रूखि हीठि छगाय । 
'. पनो अकास अगस्तिया एके कली छलखाय ॥५८७॥ 
शंब्दार्थ-सुधादीधित-चन्द्रमा ।अरगस्तियाल्अगस्तनामकतृच्त 
विशेष)--कोई सखी नायक को किसी नायिका का धंंघुट 
से थोड़ा निकला हुआ घमुख द्खिलाकर प्रकृति चंद्रोदय' की 
ओर से बिरत करती है 
भावाथ>-है नायक, यह भ्रक्ृति चंद्रोदय ष्या देख रहे हो, 
यह तो मानो अगस्त की एक ही कली है ज़रा दृष्टि लगाकर 
' (ग़ोरसे) उस द्वेजकी चन्द्रकला को देखो । 
2 अलंकार--उक्तास्पद बस्तूत्पेत्षा | पर्यायोक्ति । 
“ ब्न ०>धनि यह हज जहाँ लख्यो तज्यों द्गनि दुख दन्द | 
तो भागनि पूरब उम्यों अहो अपूरव चन्द ॥ ५८५८॥ 
शब्दाथ --दुखद्न्द-दुःख, चिन्ता, फष्ट इत्यादि | अपूरव- 
अनूठा, अनोखा । 


, , (विशेष )--किसी नायिका को. कोई सखी ह्वितिया के दिन 
चंद्रद्शन की बेला मे किली नाथिका का झुख दिखिलाकर 


छुठवाँ शतक । २७५ 

_ #ू 3 ' ट्रब 
अद्ठुरक्त कराना चाहती है। द्ेज तिथिको नायिक का मुख 
पूर्णचन्द्र सम, और पश्चिम के बदले पूर्व की ओर से दशेन 
होना, यही अपूर्चता है । 

भावार्थ “धन्य है यद्द द्वेज की तिथि, जिसमें ऐसी बस्तु 
के दर्शन हुए कि नेत्रों के दुःख चिन्तादि छूट गये। तेणी 
किस्मत से आज द्वेज के दिन (जब चंद्रको पश्चिम से और 
केवल दो कला से निकलनां चाहिये ) पूर्व की ओर से (पूर्ण) 
अनोखा चंद्र ( नायिका का प्लुसत्र ) उदय छुआ हे । 

भलंकार--ज्याजस्तुति--(छजकी प्रशंसा से नायिका के मुख 
की अति प्रशंला प्रकद है। पर्यायोक्ति--(मिस करि फाये साधन) 
दो०-जोन्ह नहीं यह तम बहे किये जु जगत निकेत । 

होत उदय ससिके भयो मानो ससहरि सेत ॥५८९॥ 

शब्दाथ --जोन्ह<चांदनी । तमल्अंधकार ! निर्केतन्घर । 
खससलहरि>भयभोत होकर, डरकर | खेतल्‍सफेद | 

(बचन)--बिरहिनी नायिका का वचन सस्ती प्रति | 

भावाथं “है सखी, यह चांदनी नहीं है ( क्योंकि दुखदाई 
है ), यद्द तो चही अंधकार है जो सारे संसार में घर किये 
हुए है ( वियोग में प्रेमी के लिये खारा खंसार श्रंधघकार मय 
ज्ञान पड़ता है ) परंतु ऐसा जान पड़ता है कि चंद्रमा के उदय 
से डर कर (भय से) वही श्रंघकार सफेद पड़ गया है | (समय 
से चेहरा सपेद्‌ वा पीला हो जाता है )। 

अलंकार--उत्प्रेज्षा से पुष्ठ अपहति । 


3 कण ( पवन वर्णन ) 
7 
दो०-रुनित स्रेंग घेटावली झूरत दान मधुनी 
मंद घेद आवत चरयो कुंजर कुजसमीर || ५९० ॥ 


रँ 


२७६ बिहारी-बोधिनी 
| पल 
शब्दार्थ--रुनित ८ शब्द्‌ करते हुए ।[भ्ज्ञ  भौरे । दान 
गजमद्‌ | मधुनीर > मकरन्द । फुंजर ८ हाथो 
भावा--शब्द्‌ करते हुए भोरे सोई घंटे हैं, ऋरता हुआ 
मकरन्द्‌ ही गजमद्‌ है, ( इस प्रकार घंटे बजाता और गजमद 
टपकाता) द्ाथी रूपी कुंजसमोर ( कंजों से आता छुआ पवन) 
मन्द मन्द्‌ चाल से चला श्ोता हे। 
22 अलंकार--रूपक | के ै 
'ै०रही रुकी क्यों हूँ सु चलि आधिक राति पधारि | 


हरति ताप सब द्योसको उर छगि यारि, बयारि ॥५९९१॥ 
शब्दाथ -पधारि-आकर.,। तापनदुःख, खंताप। चौस- 
( दिवस ) दिन | यारि-प्रिया | ( नायिका ) | 

भावाथं--जों किसी कारण चश रुकी रही हो, वह चलकर 
आधीरात को आकर, प्रिया रूपी बयारि, हृदय से लग कर 
द्निका सब दुःख हरती है । 

- झलकार--रूपक ( इलेष से पुष्ठ ) 

(विशेष)--इस दोहे में छेकापहुति अलंकार मानकर भी 
बहुत अच्छा अर्थ हो सकता है। इसमें ग्रीष्म रे श्राधीरात 
बाद चलने वाली हवा का चर्णन है। _ ४८०४५ ४०७८7 जा (७ 
दो०-चुबत सेद्‌ वि कन तरू तरू तर विर्माय । 

४४४ आवत दक्षिण देस ते थक््यो बंटोही बाय ॥ ५९१ ॥! 
शब्दाथ-खेद्‌ 5 ( स्वेद ) पसीना । विर्माय >विरमता 
हुआ,. सुस्ताता हुआ । बटोहीलसुसाफिर, पथिक | 


चाय-( दायु ) पवन | 
भावाथ-> पसीना रूपी मकरंदकण टपकाता हुआ, और 


प्रति चुक्ष के नीचे सुस्ताता हुआ, वायु थके हुए वटोही के 
रूप में दक्षिण दिसा से आ रहां है। 


तन 


छुठवाँ शतक । २७७ 
. अ#औण95ठ च्र् 
(विशेष )--इस दोहे मे बसनन्‍्त के मंदपवन का चर्णुन है । इस 

'बिहारी' ने 'बाय' शब्द को पुन्चिंग माना है । 
जलकार--रूपक । 
दो ०-लपदी पुहुप-पराग-पट सनी सेद मकरद । र्स्लर क्‍ 
आवति नारि नवोढ़ छों सुखद बाय गति मंद ॥५९३६॥ 
भावार्थ--फूलों के पराग रूपी बस्त्रों में लिपटी हुईं ( पराग 
के पीले चस्त्र धारण किये ) और मकरंद्‌ रूपी पसीने से युक्त 
( पसीने में ड्बी हुई ) नवोढ़ा बधू की तरद्द खुख देने वाली 
वायु मंद गति से आरही है।..' 
मलकार--पूर्णांपमा | 
(विशेष)--इस दोहे में 'चाय' शब्द्‌ 'ख्ीलिंग' माना गया है। 
दो०-रुक्‍्यो सांकरे कुंज मग करत झ्ांझ झुकरात | 
पंद पद मारुत तुरँग खँदिन आवत जात ॥ ५९४॥ 
शब्दाथं--झाँक करना>शरारत करना। क्ुकराना>भोके 
से लेना । खुंदो--उछल कूद (देखो दोहा नं० ७8)। 
* आव्र्थ-संकीर् कुझमग में रुका हुग्ना, शरारत करता हुआ 
ओर भो के से लेता हुआ वायु रुपी घोड़ा मन्द चाल से खँदी 

“सखी, करता हुआ आता जाता है | 

अलकार--रूपक । 


( कुत्तवधू वर्णन ) न्‍ 
दो०-कहति न देवर की कुबत कुछतिय कलह डराति । 
/ 'चेजरगत मंजार ढिग सुक लछों सूकत जाति ॥५९५॥  : 
शब्दाथ --कुबत>खोटी बात | पंजरगत > पिंजड़े में बंद । 


मंजार-बिलाव | सूकत जाति 5 खूखती जाती है । 
(2 >सेल्वी बल सखी प्रति | देवर भोजाई से प्रेम 


संबंध करना चाहता हे | हु 


रद +- 
्ः तो 
-/ भावा--दैेवर की खोटी बात: वह किसी से कह्तो नहीं, 
कारण यह कि परिवार की स्त्रियों में कलह' होगी। इसी 
खोच चितामें वह पिजरा में बंद छुवे की तरह-जिसके निकट 
बिलाव भी बैठा हो-लूखती जाती है । 

अलंकार - पूर्णो पमा 


( आभीण-नायिका वंणेन. ) 


दो ०-पहुला द्वार हिये लसे सनकी बेंदी भा । 
राखति खेत खरी खंरी खरे उरोजनि बाल ॥५९६॥ 
शब्दार्थ > पहुला-( खं० प्रफला ) कुमुद्पुष्प, कोह। 
(बंचन)--लखी का बचन नायक प्रति । विच्छिल्ति हाव है| 
भावार्थ--प्रफुला का हार हृदय पर शोभा देता है, और 
सन-पुष्प को बंदी भाल पर लस रही है। वद खड़े कु्चों 
वाली नायिका ( ऐसा *टंगार किये हुए ) खड़ी खड़ी अपना 
खेत रखा रहो दे ( आपकी बाद जोह रही है, चलिंये ) 
* अलंक्वार-पूर्वाद्ध में देहरी दीपक । उत्तराद्ध में खमावोक्ति। ' 
दो ०-गोरी गदकारी परें हँसत कपोरलंन गांड । 
केसी लसति गँवारि यह सुनकिरवा की आड़ ॥५९९७॥ 
अलकुरं--गदकारी>मांखल ( जिसके शरीर में इतना मांस 
हो कि दबाने से शरीर गुदगृदा जान पड़े ) गाड़ >गड़ा । 
सुनकिरवा-मंभीरी नामक पतंग जाति का कीड़ा जिसके पंत 
ऐसे जान पड़ते हैं. मानो अवरख के बने द्वो । वर्षा: मे यह 
कीड़ा बहुत होता है | आ्रमीय लड़कियाँ इसके गिरे पड़े पंखो 
क्रो टिकली की तरह कपार पर अब भी लंगाती हैं। , 
लंबी टिकली, जो स्त्रियां साल पर लगाती है | 
(बचन)--खखा बचन नायक प्रति। , 


छुठवाँ शतक । २७३ 


का जा प्् 


मादाय “यह गोरी और मांसल शरीर वालो नायिका 
जिसके गालो' में हँसते खमय गड्ढे पड़ते हैं, देखो तो यह 
ग्रमीण स्त्री भेंभीरी फे पंख की आड़ लगाये हुए केसी झुन्द्र 
मालुम होती है। 
अलकार--खभावोक्ति । 
दो०-गदराने तन गोरटी ऐपन आड़ लिलार | 
हुठ्यो दे इठलाय हग करे गैवारि सुमार ॥ ५९८ ॥ 
शब्दार्थ--गद्रा ने-पक्ोन्मुख नवयुवती जिसके शरीर में 
योवन आचला है | गोरटी>गोरवर्ण वालो । हठयो देवा-हुठर- 
पना वा गंवारपना करना, ( देखो दोहा नं० २६६ )+ 
ऐपन-चाधघल और हल्दी एक साथ पिसे हुए. और पानी में 
घुले हुए. । इठलाना-अंग मरोड़ २ कर बातें करना वा हँसना । 
... (बचन)-सखा-बचन नायक प्रति। - 
भावार्थ यह यौवनोनन्‍्म्ुखी गोरी लिलार पर पऐपन की 
आड़ लगाये हुएए, गंवारपन से इठलाती हुई गेंवारी नायिका 
नेत्नों से बड़ी सुन्दर मार करती है ( मनहरण कटाक्ष 
'. करती हें )। 
अलंकार--स्वभावोक्ति | 


( स्नान वर्णन ) 
दो ०-सुनि पग धुनि चितई इते नहात दिये ई पीठि ।' 
चकी, झुकी, सकुची, उरी, हँसी लजीली डीठि ।५९९॥ 
शब्दार्ण--चकी>चकूत होगई, आख्चये में आगई। छुक्ती-कुक- 
गई अथवा खीभी । ह 
(वचन)--नायिका स्नान कर रही है, पीछे से नायक आगया 
नायक का बचन सख्री प्रति। 


है: ५ 3 


4प ज. 


_रै८5० | विहारो-बोधिनो 
0 5 हि 
“»+ शावार्थ--पैरों की आहट खुनकर वह मेरी ओर देखने लगी 
क्यों कि वह, मेरे 'आने की ओर पीठ किये स्तान कर रही थी । 
मुभे देख कर चह त्वकित हुई, कुक गई, सकुची, भयभीत हुई 
और लजीली दृष्टि से हँसी । । 

“८. (वशेष)-इस दोहामें किलकिंचित हाव काचरणन बहुत अच्छा है। 

अबलंकोर--खभावोक्ति-] 


दो०-नहि अन्हाय नहि जाय घर चित चिहुँव्यो छखि तीर | 
परसि फुरुहरी छे फिरति बिहेसति घैंसति न नीर।६००। 
शब्दार्थ-८चित चिहँस्थो>चित्त में अ्रनुराग की बेदना हुई। 
' फुरुदरी लेनां-कॉपना और रोमांच होनो । 2 
' (बचन)--स्तान करते समय नायक सरोचर तटपर आगया 
। सखी का बंचन सस्री प्रति । हल, 
भावार्थ -" नतो स्नान ही करती है, न घरही जांती है। नायक 
को संरोवर के तट पंर देखकर चित्त में प्रेमकी बेदना उठी | 
अतः जल को स्पर्श करके कंपित और रोमांचित द्ोकर जांड़े 
के डर से लौटती है, मुसकुराती है और जल में नहीं पैठती । 
(विशेष)--चित्त नायक पर शआशक्त है । जाड़े के मिसंसे 
अधिक देर तक नायक के दर्शन करना चाहती है । 
भलकार--पर्यायोक्ति। , हे 
दो०-सुँह पखारि मुँड़हरि सिजे सीस सजल कर हाय । 
/ मौरि उच घूँटेन ने नारि झरोबर नहाय ॥ ६०६१ ॥ 
-- शब्दाथ--पेखारि८घोकर | सुँड़हरि-सिरका अगला भाग। 
मौरि-( सं०्मौलि ) सिर | उँचे ८ ऊँचा करके,-ऊपर को 
छठाकर। घूटेन नैच्घुटनों से कुक कर। 
(बचन)--क्रिया विद्ग्धा नायिका है। 








ग« 


! 


छुटवा शतऋ। . - श्ष्श 
ऋण दर 
(विशेष )--सखी-घचन नायक प्रति (नायिका को लखा देना 
तात्पये है )। 
भावाथ--मझुख धोकर, खिरके अगले भागकों भिगोकर, 
सजल हाथ से खिर को छूकर, सिर को ऊँचा किये हुए और 
घुटनों के बल कुकी हुई वह नायिका स््ान कर रही है । 
गअलकार- खभावोक्ति । 
दो०-विहिंसति सकुचति सी हिये कुच आचर विच बॉहि 
भीजे पट तट को चछी नहाय सरोवर माहि ॥ ६०२ ॥ 
शब्दा्थ-- आँचरण"्अंचल, कुचो के ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा । 
भावार्थ--सरल ही है 
अलकार-उत्प्रेत्षा से पृष्ठ खभावोक्ति। 
दो ०-झुँह धोवति एड़ी घँसति ईसति अरनंगवर्ति रती 


धैसति न इन्दीवर-नयनि कालिन्दीके नीर ॥ ६०१॥ ' 
शब्दार्थ--अने गवति-अनंगवती, कामवती । इन्दीव रनय नि 
कमलनयनी । कालिन्दी>यमुना । 
भावार्थ -वह अनंगवती नायिका ( तीर पर नायक को 
देख उद्दीपन हुआ है ) किनारे पर मुख धोती है, एँडी रगड़ 
रगड़ कर मैल छोड़ाती है, और हँसती है, परंतु वह कमल- 
नयनी यघुना के जंलमें नहीं पैठती । 
(विशेष )--क्रिया विद्ग्धा नायिका । 
अलंकार--धर्मवाचकलुप्तीपमा से.पष्ट खभावोक्ति । 
गे ०-न्हाय पहिरि पठ झट कियो बेदी मिस परनाम | 
हग चलाय घरको चली बिदा किये घनस्थाम || ६० ४॥ 
शब्दार्थ--भटन्तुरंत । परनामन्प्रणाम, अभिवादन । . 
८ (बचन)--किया विद्ृग्धा नायिका । 


बविहारी-बो घिनी 


रण 
॥ ज्क्छ 
भावाव “सरल ही है। 


“» अलंकार--पर्यायोक्ति और सूदम । 
दो ०-चितवति जितवति हितहिये किये तिरीछे चेन । है 
भीजें तेन दोऊ फैपत क्‍यों हू जप निवरे न॥६०५॥ 
शब्दाथ -चितवति>देखती है। ज़्ितवति-जिंताती है, उत्कृष्ट 
प्रमाणित करती है | द्वित-प्रेम । निबरे न-समाप्त नहीं होता । 
(बचन)--सख्ी-बचन सखी प्रति। 
भावार्थ--नायक की ओर तिरले नेत्र किये देख रही है 
( जप नहीं कर रही है ) हृदय के प्रेमको जिता रही है-अरथांत्‌ 
भक्ति था कष्ट का ध्यान छोड़ प्रेम को विज्ञेता प्रमाणित कर 
रही है-( देखो न) भीगे शरीर ( जाड़े में ) दोनो काँप रहे .है 
पर किसी प्रकार जप समाप्त ही नहीं होता । 
अलंकार--पूर्वाद्धेमें खमावोक्ति | उत्तरा्, में विशेषोक्ति । 
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 € गभवती ) 
दो०-हग थिरकों हैं अधखुले देह थकों हैं ढार । 
सुरति सुखित सी देखियत, दुखित गरभ के भार॥६९०६॥ 
शब्दार्थ--थिरकहिं>चंचल । थककोंहँ ढार-थधकीसी । 
(विशेष)--कोई गर्भवती स्त्री बेठी है। कोई वयोतद्धा। स्री 
आई है। गर्भवती ने खयं न उठकर सखी द्वारा उसका सत्कार 
कराया है। इसपर चह चृुद्धास्त्री उसके न उठने का कारण तीन 
चरणों में अनुमान करती है । उसका अनुमान ग़लत जान कर 
सखी चोथे चरण में सश्चा कारण बताती है । है 
' भवार्थ--इसके अधखुले नेत्र कुछ कुछ चंचत्न से हे 
( अर्थात्‌ कमचंचल है-खिर से हैं) और शरीर थका खा है, 
मानो यह अभी झुरति से निबद कर बैठी हे अतः आनन्द 
संमोहिता सी स्थगित देख पड़ती है । ( तब सखी फहती है कि 
नहीं ऐसा नहीं है चरन्‌ ) गर्भ के भार से दुखित है (इस हेतु 
शीघ्रता पूर्वेकं उठ नहीं सकती ) | 
शलकार--श्रान्त्याप ह्ुति । 
( कांतनिहारगी ) | 
दो ०-ज्यों कर त्यों चुँटी चले ज्यों चुहँटी त्यों नारि । 
छबि सों गति सी >ै चले चातुरि कातनि हारि॥ ६ ०७॥ 
शब्दाथं--चुहँटी>चुटकी । नारि>गदन । 
भावार्थ--जैसे हाथ चलता है चैसे ही चुटको भी चलती है 
और जैसे चुटकी चलती है वैसे दी गदेन भी । यह चतुरा 


४ 
हे 
कर हि 
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कातनेवाली अ्रपनो छुबिसे मानो चत्यकी गति सी लेती है। 
अलकार--अन॒क्तास्पद्‌ बस्तृत्पत्ता 
दो०-अहे दहेंढी जिनि धरे जिनि त लेहि उतारि । 
नीके है छींके छुए ऐसी ही रहि नारि ॥ ६०८ ॥ 
शब्दाथ - छींका-सिकहर । 

(विशेष) नायिका दोनों द्वाथ उठाकर खिकद्र में दहेड़ी 
रखती है । ऐसी दशा में; नायक ने उसके तने हुए शरीर और 
अधरखुले पीन पयोधरों को देख कर यह कहा हे । 

-, भावाथे-हे प्यारी न तो तू दहेड़ी को खिकहर पर रख 
श्रोर न वहां से नीचे उतार। इसी प्रकार सिकहर छुए हुए 
खड़ी रह, तेरी यही अदा मुझे! बहुत सली मालूम होती है। 

अलकार--खभावोक्ति | " 
दो ०-देशर फूल इने जु हठि उठे हरपि जग फूलि । 

हँसी, करत ओपधि सखिनु देह ददो रस भछि ॥ ६०९॥ 
भावाथ--वेवर ने तो हठ करके भावज को फूल मारे हैं. 
इसकारण रोमांच और हर्ष से. ( क्योकि दोनों का गुप्त प्रेम है) - 
भावज का. शरीर फूल गया है। पर उसकी सखियाँ जानती 
हैँ कि इसके शरीर में चोट के ऋारण ददोरे पड़ गये है, इस 
हेतु भूल से ददोरों की दवा कर रहीं है । इस विचित्र घरित्र 
को देख कर-कोई मर्मश सखी वा परोखिन हँस पड़ी | 
अलंकार-- श्रम | 
दोहा--तिय निज हिय जु लगी चलत पिय नख रेख खरोंट । 
सखन देत न सरसई खोंदि खोंटि खत खोट ॥६१०॥ 

. शब्दाथ-खर्रोट ८ खर्राच, खराश । सरसई-गीलापन। 
खोटना +नोचना तोड़ना | खतर्जुच्षत) घाव । खोटलधावके 
उपरी भाग की सूखी हुई ख़ुद्द । 


सातवाँ शतक | श्प्प 
अर 9 + यह) 
(बचन)-सखी का सखी प्रति । 
भावार्थ - पियतम के चलते समय मिलने से उस नायिका 
के हृदय पर नख लगने से जो घाव हो गया है उस घाव का 
खुट्ट नोंच नोच कर (उसका ताज़ापन बनाये रखने के लिये) 
उसे सखने नहीं देती । 
(बचन)-लेश ( प्रियतम के स्मरणाथ ठुखदायक को भी 
सखुखकर समभती है ) । 


दोहा--पारयो सोर सुहाग को इन बविनही पिय नेह । 


उनिदोहीं अखियाँ कक के अल्सोंही देह ॥६११॥ 
शब्दाथ--खोर-ख्यांति । उनिदोंही>उनीदीसी | ककै-करके 
(बचन)--सवति के विषय में सखीका बचन नायिका प्रति 
भावार्थ--इसने ( तुम्हारी सबति ने ) बिना नायक के 

नेह के ही, उनीदी आंखे” और आलसयुक्त देह बनाकर अपने 
झुहाग की ख्याति फैला दी है (वास्तव में नायक रत को 
डसके पाज़ नहीं रहा, न उससे प्रेम ही करता है जेसा तुम 
बाहरी चिह्नो से अनुमान करती हो )। 
मलकार--विभावना और पर्यायोक्ति । 
दो०-बहु धन लू अहिसान के पारो देत सराहि । 
बैद-बधू हँसि भेद सों रही नाह मुख 'चाहि॥६१२॥ 
शब्दार्थ--अहिसानच्थराई, उंपकार | चाहि रहीजदेख कर 
रह गई । 
भावार्थ--कोई वैद्य जो स्वयं नपुसक था किसी से वहुत 
सा धन लेकर और“तिखपर भी एहसान जताकर बहुत बड़ी 
तारयीफ, करता हुआ उसे पारा ( पारे की खाक ) दे रहा है, 
( जिसे खाकर वह अति प्रवल्न पुरुषशक्वकिवाला हो जायगा) 
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इस बात का छुन तथा दंख कर उस वैद्य को स्त्री मर्मयुक्त हँसी 
हंसकर ( कि स्वयं खाकर प्रवलशाक्के क्‍यों नहीं प्राप्त कर 
लेते ) निजञ़् पति का सख देखकर रह गई। 

४ अलकार->सूच्म । ह 

< दो०-फँचे चिते सराहियत गिश्ह कबूतर लेत । 
हग झलकत मुछकत बदन तन पुछकत केहि हेत ॥६१३॥ 
शब्शथ --गिरह लेनाःडड़ते हुए कबूतर का कछुलांच 


खाना | सुलकना>हसना । 

(विशेष)--कबृतरा के मिस नायिका नायक ,को देखती है। 
आनंद से सात्विक होते हैं । इस पर सखी का बचन 
नायिका प्राति । 

भावार्थ--है चतुरा, ऊपर की ओर देखकर ताराफ तो 
कबूतरों की. करती है कि केसी खझुन्द्र कुलांचे लेते है, पर्तु 
आंखे चमक सी रही हे, मुख मुसका सा रहा है ओर तन 
पर पुलकाचली हो रही हें, इसका क्या कारण है 7-( में जान 
गई कि तू इस कबूतर उड़ानेवाले नायक पर आशक्क है ) । 


दो०-कारे. बरन डरावने कत आवत यहि गेह । 
कई वा लख्यो सखी छलखे लगे थरहरी देह ॥ ६१४ ॥ 


शब्दार्थ--कर वाकई बार। थरह रो लगना>कापने लगना । 
भावार्थ--यह कालि शरीर वाला डरावना मनुष्य ( कृष्ण 
जी ) क्यों इस घर पे आता है। मेने कई बार इसकों यहाँ 
देखा है, हे सखी इसे देखकर मेरा शर्य॑र कॉपने लगता है। 
अलकार-व्याजोकि । (कप सात्वक का कारण अआराशाक्क 


नहीं, वरन्‌ सय बताते ह )। 


( 


सातवां शतक । है रघ्७ 
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दो०-ओरि सै हरखी फिरि गाधत भरी उछाह । 
तुही वहू विलखी फिर क्‍यों देवर के ब्याह ॥ ६१५ ॥ 

(बचन)--निज देवर से कोई नायेका अनुरक्त है। उसी 
नायिका प्रति किसी गुरु स््री का बचन | 

भावार्थ--घर आई हुई अन्य खब स्त्रिया हर्षित हो उत्साह 
पूर्वक गाती फिरतो हैं। हे बह एक तूही देवर के ब्याह में 
क्यो दाखित होती है ॥ 

(विशेष)--देवर को स्त्री आजाने से मेरा नायक स्वच्छुन्द्ता- 
पूर्वक घर में नहीं आ सकेगा । इस भेदले दुखित स्थकीया 
से सखी का बचन भी हो सकता है। . 

अलेकर--उच्चास । ! 
दो ०-रबि वेदों कर जोरि के सुनत स्याम के बेन । 

ये हैँसोंह सवनि के अति अनखौंहें नेन ॥ ६१६ ॥ 
भावाथ-आते सरल हे | 

अलंकार-पर्याय । है कब 
दो ०-तंत्रीनाद कवित्तरस सरस राग रति-रंग । ४ -...७ . 

अनबूड़ बूड़, तिरे जे बूड़े, भव अग ॥ ६१७ ॥ 

शब्दाथ लंच्रीनाद्‌ & बीणा वा सितार इत्यादि का शब्द । 
रतिस्ंग प्रेम । 

भावाथ वाद्य, कवित्व, गान, ओर प्रेम के रस में जो 
' लोग सवोंग डूब गये थे ही इस भच-समुद्र को पार कर गये 


झौर जो इन रखो में नहीं ड्बे वेही इस सव-पारावार में हूव गये । 
अलकार-“विरोधाभास । 


दो०-भिरि ते ऊँचे रसिक मन बूड़े जहों हजार | ए , 
वहे सदा पसु नरन कहेँ प्रेमपयोधि पार ॥ ६१८ ॥ 
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शब्दाय--पगार न पायाब पानी, छीलर, उतना पानो 
जितने में केवल पैर डूबे । . 

भावाथ “-पवेत से भी अधिक ऊँचे रसिकों के मन जिस 
प्रेमसमुद्र में हजारों डूब गये हैं, वही प्रेम-समुद्र पशुवत्‌ अज्ञान 
नरों को पायाब॑ ( उथला ) पानी सा जान पड़ता है । 
* अलकार--रूपक | 
दं०-चट्क न छाड़त घटतहू सज्जन नेह गेंभीर । 

फीको परे न बरु फटे रंग्यो चोल रँग चीर ॥ ६१९ ॥ 
शब्दार्थ--चटक > चटकीलापन । चोल > मंजीठ । 
भावाथ -- सज्जन पुरुषों का गंभीर स्नेह घटते हुए भी अपना 


चटकोलापन , नहीं छोड़ता, जैसे मँज्जीठ के रंग में रैगा हुआ 


कपड़ा फट चाहे जाय, पर रंग में फीका नहीं पड़ता । 
अलंकार-- भतिवस्तूपमा । 
धदो०-संपति केस सुदेस नर नमत दुहुन इक वानि । 
विमव सतर कुच नीच नर नरम विभव की हानि ॥६२०॥ 
शब्दब्ध--सुदेसनर ८ ख़ुपुरुष, भले आदमी । नमत -नप्न 
: होते हैं। खतर-कठिन, बांके | बानि-> आदत, खभाव । : 
भावाथ --सम्पक्तिचान होने पर ( बढ़ने पर ) बाल और 
भले आदमी नम्न होते हैं, इन दोनों की एक सी आदृत द्वोवी 
है। परंतु कुच और नीच नर चिभवयुक्त होने पर कठोर होते 
है, और विभव नाश होने पर नरम पड़ते है । 
« अलकार--श्ावृत्ति दीपक (अर्थाच्च्चि--नमत और नरम) । 
: दो०-न ये विससिय लखि नये दु जेन दुसह सुमाव | 
आटे परि प्रानन हरें कटे छों छगि पाय ॥ ६२१ ॥ 
शब्दाथ ---विससना + विश्वास करना | आऑट-दवाव | 


| 
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एक ., हर 
भावाथ ““-इन टुःखह खभाव चाले दुर्जनों फो नम्न देख कर 
कभी विश्वास न करना चाहिये। दाव में पड़ कर भी ये लोग 
काँटे की तरह पैर में लगकर प्राण हरते हैं (अति कष्ट देते हैं)। 
अलकार-पूर्णो पमा । 
दो ०-जेती सेपति क्ृपन को तेती सूमति जोर । 
बढ़त जात ज्यों ज्यों उरज त्यों त्यों होत कठोर।। ६ २२॥ 
शब्दार्थ--सूमतिन्सूमपना, कृपण॒ता | जोर>ज़ोर पकड़ती 
है, बढ़ती है । 
भावाथ --कृपण को जितनी ही-अधिक संपत्ति मित्नती 
जाती है, उसका सूमपना उतना ही अधिक ज़ोर पकड़ता 
जाता है। जैसे कुच ज्याँ ज्यों बढ़ते जाते हें त्यों तव्यों श्रधिक 
कठोर होते जाते हैं । ५ 
गमलंकार--ठ छा न्त । 
दो ०-नीच हिये हुलसो रहै गहे गेद को पोंत । 
ज्यों ज्यों माथे मारिये त्यों त्यों ऊँचो होत॥६२३॥ 
शबदाथ --पोत-लेमता, ढग। 
भावाथ “नीच पुरुष गेद्क्वा ढंग लिये हुए निराहत होने 
पर भी हृदय में हुलास ही रखता है । जैसे गेंद को ज्यों ज्यों 
मारते हैं तयो तवयों बह ऊपर को उछलता है 
अलंकार--देष्टान्त। कोई कोई इसमें श्रार्थी उपमा भी मानते है । 
टो०-कबों न ओछे नरन सों सरत बड़न को काम 
मो दमामो जात कहूँ कहि चूहे के चाम ॥ ६९४ ॥ , 
गद्दार्थ--क्ाम खसरना-काम होना । दमामा>नगांडा । 
ऋट्वि-कही, बतलाओं । 
भावांध--छोटे आदमियो से बड़ो का काम कभी नहीं हो 
१& 


>> हे विहारी-बोधिनो 
क्र “ कछ्कुछा - 
सकता ।ठम्हों बतलांभो कंहीं चूहे के चमड़े से नगाड़ा मढ़ा 
जा सकता है ? ( नहीं मढ़ा जा सकता ) | | 
- ''(नोट)--“ कैसे छोटे 'नरन सो ” पाठात्तर है। 
अलंकार--वक्रोक्ति गर्शित अर्थान्तरन्यास ॥ 
दो०-कोरि जतन उतेझ करो परे न प्रकृतिहि बीच । 
नेले बल जल ऊँचे चढ़े' तझ नीच को नीच | ६२५॥ 
,. उब्दाथ औरिल्कोटि, करोड़े । प्रकृति>स्वभांव । बीच 
अंतर, फक।... ' ॥ 
' भावाथ --कोई करोड़ यत्न करे, पर खसाव में फके नहीं 
पड़ता नलके जोर से जल ऊपर को चढ़ता तो है, पर अ्रंत 
“में (नल से पृथक होंने पर ) नीच होने से नीचे ही को बहता 
है ( अपना नीच खभाव नही छोड़ता ) । 
अलंकार---अर्थान्तरन्यास | 
दो०-लटवा छों प्रथु कर गहे निगुनी गुन लपटाय । 
बहै गुनी कर ते छुटे निगुनीये' है जाय. ६२६ ॥ 
शदय --लड्स्‍धवा 5 लट्टू / भोरा )॥ निगुनी 5 (१) गुणर- 
हित, (२) विना डोर का । *_' * 
भावाथ --जब प्रश्चु ( इेश्चर वा राजा जयसिंह ) किसी को 
अपने हाथ में लेते है ( अपनाते हैं) तब निगुुनी भी लट्टू की 
: तरह गुन (गुण, डोरी ) से लिपट जाता है ( ग्रणयुक्त हो 
जाता है )। पर वही गरुणी जब हाथ से छूट जाता है तब पुनः 
ज्यों का तयों गुण रहित होजाता है । 
! अलकार-->डउ पममा,। हे 
दो०-चलछत पाय निगशुनी गुनी धन मनि झुकुता माल । 
पट होत जयसाह सो माग्य चाहियत भाछ ॥ ६२७ ॥ 


हू 


के 


सातवाँ शतक | 
पाक े ह 
शबददाथ -+जयसाह > राजा जयसिह जिनके द्र्वार में रहकर 
बिहारी ल्ञाल ने यह अंथ रचा था । ु 
भावार्थ--गुणी हो अथवा निर्मेणी हो, राजा जयखिह से 
सेट होते ही दोनों प्रकार के लोग घन, मणि ओर सुक्तामाल 
पाकर ही लोठते है । वहाँ घन, मणि इत्यादि पाने के लिये क्या 
भाल में भाग्य चाहिये? ( अर्थात्‌ न चाहिये )-गुणी और 
साग्यवान पुरुषों को तो सब ही राजा देते है, पर राजा 
जयतिह निर्गणी ओर अभार्गों'को भी निहाल कर देते है केबल 
सेट हो जानी चाहिये । ' 
अलकार--चक्रोक्ति से पुष्ट तुल्ययोमिता । 
दो ०--यों दूछ काढे वलख तें तें जयसाह झुवाल । 


उदर अपासुर के परे ज्यों हरि गाय गुवाछ॒॥ ६२८ ॥ 
( नोट )--बलख देश में शाही फौज को शत्षआओं ने घेर 
लिया था। तब बादशाह ने जयसिद को भेजा था । जयलिंह 
शत्र सेवा का संहार कर शाही सेना को निकाल लाये थे । 
गर्थ--है राजा जयसिंह तुस ऐसे वीर हो कि बलख से 
शाही सेना को इस प्रकार निकाल लाये थे/जैसे, अघाखुर के 
पेट में पड़े हुए गायो ओर ग्वालों को श्री कृष्ण ने निकाला था। 
अलकार--उदाहरखण ॥ । 
दो ०--अनी बड़ी उमड़ी छखे असिवाहक भठ भप्‌ । 
मंगल करि मान्यो हिये भो झुह संगलरूप ॥ ६२० ॥ 
शब्दार्थ--अनी>लेना । अखि बाहँकरतलवार घारी | 
सावार्थ--भारी उमड़ी हुई सेना के श्र वीर राजाशो को 
वलवारधारी देख कर, जयसिह ने ( युद्ध कार्यक्रों ) मंगल 
कार्ये समझा और (क्रोध सहित उत्साह से ) उतरा मुख 


दा 
/णि 
न्ट 


हर 
हि 


बा 


_रेर्डरे ह बिहारो-वोधिन 
( “ हि व्ज्क्छ्ल 
मंगलके रंगका ( लाल ) होगवां । 
अलंकार- विभावना:( अमंगल को मंगल माना ) | 
दो ०--रहति न रन जेसाह-मुख लखि छाखन की फोज | 
जॉचि निराखर हू चले ले छाखन की मौज।|६३०॥ 
सब्दार्थ--फौज-सेना । निराखर-निरक्तर ( श्रपढ़ ) 
मौजलबकसीस ।-..' 
भावार्थ--राजा जयसिह का मुख देखते ही लाखों की फौज 
रणस्थल में नहीं ठहरती ( भग जाती है) और निरक्षर लोग 
मांगने पर लाखों फी बखशिश पाकर जाते हैं -( भारी श्रबीर 
ओर महा दानी है) | 
.. अलकार--अ्रत्युक्ति । है 
'दो०--प्रतिबिम्बित जैसाह दुति दीपति दपण-धाम । 
“सब जग जीतन को कियो कायब्यूह मन्नु काम।। ६३ १॥ 
शब्दार्थ-दीपतिन्दीप्तमान करती है। द्पण धामरशीशा- 
महल ( जिख महल में अनेक दर्पण जड़े हो) । कायव्यूह- 
शरोर की सेना ३ हक 
भावार्थ--राजा जयथसिंह के शरीर की दुति शौशामहल में 
लगे हुए अगणित आदशों पर अपना प्रतिबिंब डाल कर उसे 
'ऐसे द्ीघ्मान कर देती है मानो कामदेव ने समस्त संखार को 
जीतने के लिये कायब्यूह बनाया हो ( अनेकरूप बनाये हो )। 
५ गअलह्ाार-श्रसिद्धास्पद फलोत्मेक्ता । है ह 
दो०--दुसह दुराज प्रजानि को क्‍यों न बढ़े अति दंद । 
अधिक अधेरो,जग करे मिलि मावस रवि चंद )। ६३२॥ 
शद्दार्थ--दुंद्‌-( छंद ) ढुःख | मावस-अमावस | 
भावार्थ- एकहदी देश में प्रचंड तेजवाले दो राजाञों के होने 


न्च्डा 


सातवाँ शतक । २६३ 
. #ऋ5 दे 
से प्रजागण का दुःख क्यों न बढ़ जायगा । अमावस की शत्रि 
' को सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर होकर जग में अधिक 
अँधेरा करते हैं । 
अलद्वा२+-दृष्टान्त | 
किक 6 
दो ०--घस बुराई जासु तन ताही को सनमान्र | 
..भटो भलो कहि छोड़िये खोटे ग्रह जप दान ॥६३३१॥। 
भावाथ--खंखार में घुरे ही का सनन्‍्मान होता है। शुभ 
अह को अच्छा कह कर छोड़ देते है और अशुभ भ्रह के लिये 
सोग जप और दान कराते हैं । 
अलकार “ डशब्त । 
दो ०--कहें इहे सब खुति सुमति इहे सयाने लोग । 
तीन दवावत्त निसक ही पातक राजा रोग ॥६३२४॥ 
शब्दाथ -स्त्रु ति 5 (श्रुति) वेद | खुम्नति > स्मृतियां । निसक 
+निःशक्ति, निबल | पातक > पांप ! 
भावार्थ “यही बात सब वेद और सब स्छृतियां कहती हें 
शोर यही सब खयाने लोग भी कहते हैं कि तीन जने श्रर्थात्‌ 
पाप, राजा और रोग निर्बल ही को दबाते है । ह 
धलकार-- प्रमाण ( शब्द्‌ प्रमाण ) । 
दो०--बड़े न हूजे गुनन विन विरद बड़ाई पाय । 
कहत धतरे सों कनक गहनो गढ़ो न जाय ॥६३५॥ 
शब्दाथ--कनक 5 ( १ ) धतूरा ( २) सोना । 
भावाथ--फेवल नाम मात्र की बड़ाई पाकर कोई वास्तव में 
बड़ा नहीं हो जाता | 'कनक' तो धतूरा का भी नाम है, पर 
उससे गहना नहीं बन सकता-जो काम सोने से होता है वह 
नाम मात्र होने से धतूरे से नहीं हो सकता । 


गा विहारी-वों घिने 
0 हे व्व्क्च्चः 
2 'अलंकार--अर्थान्तरन्यास । पे , 
दी? --अुनी गुनी मत क्ोंड कहै निगुनी शुनी ने होते । 
घुन्यो कहू वरू अक ते अक समान उंदोत॑ ॥६$६॥ 
राव्दाथ--अके ८ (१) मदार ( अकौवा / (६) सू्ये | उदोत- 
प्रकाश । ै ४ 
भावायं--खब संसार शुणी शुणी कहे, तब भी 'निर्गुणिया गुणी 
नहीं हो सकता। 'वँया श्रकौद्य के पेड़ से सूर्य के समान 
भकाश होते कही छुनां गया है-अर्थात्‌ नेहीं। »“ * 7 
भलकार--अर्थान्तरन्यास (बक्रोक्ति से पुष्ठ ) । 
दो ०--नाह-गरज नाहर-गरज बोलि सुनायो देरि 
फैंसी फीज के बरिद में हंसी सबन तन हेरि ॥६२७॥ 
शद्धाथ--नाह नाथ (पति) । नाहर>5लखिंहद। तन॑- 
तरफ, ओर । कक 
(विशेष) -रुक्मियों हरण का सेमय | ' ; 

। 'मावार्थ--खिह की गर्जन'के समान वाली अपने प॑ति की 
गर्जन खुनकर (रुक्मिणी ने ) जोर से धुकार कर छुना दिया 
(अरब तुम लोग मेरा 'कुछ नही कर सकते, मेरे पति श्रगयें) 
जो रुक्मिणी फौज से घिरी हुई घबरा रही थी, वही सबकी 
श्रोर देख कर व्यंग ले हँसी ( कि अब ये लोग कुछ नहीं कर 
सकते ) | तात्पय यद्द कि पंति की शक्त से स्री: सशक्त 
हो जाती है । 

. अलंकार--धर्म चाचक लुप्तोपप्रा--( नाहगरल नाहरगरज 
के समान भयंकर )। ' 
दो०--संगति सुमति न पावहीं परे कुमति के थंध । 

राखों मेलि कपुर में हींग नहोंत सुगंध ॥छेशेट।। 


सातवाँ शतक । - २&५- 
जज 9 ब्र्् 
शब्दाथ-- धर घंधा ( कारये) ।. दी 

, भावाथ--जो कुमति के धंधा में पड़ा रहता है, वह खुर्संगति 

पाकर भी खुमति नहीं प्राप्त कर सकता | जैसे हींग को कपूर 

के डब्बे में डाल रकखो तो भी वह सखुगंधित न होगी । ' 
अलंकार--टेंडॉन्त ओर अतदूगुण | ॥ 

दो०-परतिय दोष पुराव सुनि छखी मुलकि सुखदानि । 
' कंसकरि राखी मिश्र हू मुदँ आई सुसकानि ॥६ २९॥ _ 
शब्दार्थ--सुलकिन्द्रेखकर । मिश्रपौराणिक । 
(विशेष)--पुराण बाँचने वाले व्यास से किसी परकीया से 

प्रेम था, पुराण में पर स्त्री गमन का दोष वर्णन करते देख-बह 

स्त्री व्यास पर हँसी | व्यास ने अपनी हँसी रोकी | 

, भावायो+पुराण में. पर स्त्री गमन का दोष सुनकर, वह: 

सुख देने धाली नाथिका ( ब्यास जी की भ्रियवमा जो श्रोताओं ' 
में थी ) ने आंखों में हँसती हुई पौराणिक जी की ओर देखा ' 
(कटाक्षपात किया) | यह देखकर पुराणी जी को भी हँसी तो ' 
आई, पर उन्होंने मुँ तक आई सुखकान को जबरई रोक 
रकखा ( नहीं तो अन्य श्रोताओं पर सब भेद खुल जाता))। 
अलकार--सूदुंस । ु 
7 के ७ मे न 
दो०-सबे हँसत करतारि दे चागरता के नाव । 
गयो शरब शुन को संवे बसे गँवारे गाँव ॥९४०॥ 
शब्दाथी--नागरता-चातुर्य, प्रवीणता | गरब<घमंड । 'गँवारे ८ 
गँवारों का । हक के प 
(विशेष)--क्रोई नगर निवासी प्रवीण पुरुष किसी गाँव में 
जञा बसा है, पर उसकी प्रवीणता कीं कोई वहां कद्र नही 
करता वंय्न उलये उसे बनाते है, तव वह कहता है। 


_२&६ ह बिहारी-बोधिनो 


| व्ज्कर्ष्य प्च्टः 
कह कद मत 
तो समस्त गुण-गर्व जाता रहा। .- . -.. 
अलंकार--हेतु ( प्रथम ) । 
दो०-फिरि फ़िरि बिलखीहे छखेफिरि फिरि लेति उसास | 
साईं सिर कच सेत लो चनत बित्यो कपास ॥६४१॥ 


शब्दाथ “-उसास > उची सांस | बित्यो कपास- कपास 
सेत के उज़ड जाने से । 


(विशेष)--किसी चृुद्ध पुछूष की तरुण रह्री 'का वर्णन | अनु 
सेना नायिका है। कपास का खेत संकेत था। उसके उजडने 
पर, उसकी ठुःखार्वस्था का वर्णुन । ; 


भावाथ--पनः पुनः व्याकुल होः होकर” उसे देखती है 
शरीर पनः पनः ऊँची. सांस लेती है | उजड़े डुए कपास के खेत 
में कपास चुनते हुए उंसको वैसा ही दुःख हुआ जैसा खामी 
फे|सिर के' सफेद बाल उंखाड़ते- समय होता था । (देखो दोहा 
नम्बर २७५) | ह । 
अलंकार--पूर्णापमा |. : हु 
दो०-नरें की अरु नेलनीर की गति एके करि जोई । 
जतो' नीचो हैं चले तेतो ऊँचो होइ ॥६४२॥ 
शब्दाथ --नलनीर < फुहारे का पानी । जोइ+-देख । 
भावाथ--मंनुष्य और फ़ुहारे के जल की एक ही सी दशा है, 
इसे अच्छी तरह देख लो (समम लो )। जितना ही. नीचा 
होकर चलता है उतना ही ऊँचा होता है। । 
अलंकार::दीपक |. ., 
दो ०-वढ़त बढ़त संपति सलिल मन सरोज बढ़ि जाय । 
घटत 'घटत सु न फिरि घंटे वरू समूल कुँमिलाय॥६४ ३ै॥ 
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0 आक ः 
शन्दोर्थ - सलिल - पानी । बरु ८ बल्कि, चाहे ! 
भावाध--लंपति रूपो जल के बढ़ने से मन रूपी कमल की 
नाल बढ़ती ज्ञाती है ( ऐला लोकापवाद है कि सरोवर में 
ज्यों ज्यों पानी बढ़ता है त्यो' त्यो' कमल नाल बढ़ती जाती 
है और कमल्न पष्प पानी में ड्ूबता नही' ) परन्तु घटते समय 
फिर चह छोटा नही होता चाहे समूल खूख जाय, , जैसे 
पानी घटने से कमल की नाल नहीं घटती )। 
अलंकार *-रूपक । * 
दो०-जो चाहो चटक न घंठे मैलो होय न मित्त । 
रज राजस न छुवाइये नेह चीकने चित ॥ ६४४ ॥ 
शब्दार्थ--चटकन्चमकीलापन । राजस-राजसी, हुकूमत । 
भावा्थ--यदि तुम यह चाहते हो कि मित्रता की चमक 
दमक न घटे और मित्र भेला न हो (मित्र के मन में किसी 
प्रकार का भेल न आधे) तो नेह से खुस्निग्ध. ( उसके ) चित्ध 
में इुकूमत की धूल्र मत छुआओ (उसपर इक्ूमत न करो ) । 
अलेकार--रुपक । ४ व 
॥$ अर, 
दो ०-अति अगाघ अति ओथरे नदी 'कृूप सर बाय'। ..-८ 
सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझ्माय ॥६० ७ 
शबच्दाथंअगाध जर्र्अथाह | औथरे ८ उथले । बायन्बाचली । 
भावार्थ--खंखार में अनेक अथाह ओर उथले नदी, कूवों' 
सरोवर ओर वादवलियां हैं, परंतु- जिसंकी जहाँ से तृप्ति हो 
वही उसके लिये समद्र है 
अलंकार२- अन्योक्ति । 
दो०-मीव न नीत गलीत द्वे जो धन धरिये जोरि । 
खाय खरचे जा वचे तो जोरिये करोरि ॥ .६४६ ॥ 


श्ध्८ | - विहारी-बोी घिनी 
६ 
शब्दाथ -गंतलित हे गलती होकर ( अपनी-चुरी दशा 
बनाकर ) अपने को भूखों भांर कर | 
भावार्थ--है मित्र, यहे कोई नीति की चात्न नहीं है कि 
अपने को भूसो मार कर ( कंजूसी से अपनी बुरी दशा चना 
कर ) धन संचय किया जाय | हाँ यह ठीफ है कि खाने और 
खरचने से यदि बच जाय तो ' करोड़ों मुद्रा संचित करे ( तबे 
कुछ हर्ज नहीं )। .. ' कक 
| _ अलवार--खंभावना | ; है 
दो०-व्टेकी थोई .धोवती चटकीली मुख जोति । 
फिरति रसोई के बंग़र ,जगर मगर दुति होति।।६४७॥ 
शब्दा्थ “टटकी-तुरंत की, ताज़ी | घोवती > धोती, खाड़ी, 
(घोत बस्तर) । बगर>दालान | जगर मगर -होना-जगमगाना | 
भावाथ+-ताजी धघोई हुई घोती “पहने है' और मुख की 
औति बड़ी चंटकीली है | ऐसी नायिका रसोई के दालान में 
( काम काज फे कारण ) इधर 'ड्यर थआती जाती है । उसकी 
ति से लाश दालान जगमगा रहा है 
/ 'अलकार-खासावोक्ति। . 
2“ दो०-सोहत संग समान को इहे कहत सब्‌ लोग । 
ञ - पान प्रीक ओठन बने काजर नेनन जोग ॥६४८॥ 
हे शब्दार्थ शोर भावार्थ बहुत सरल हैं । ., 
, अलकार-सेम । /( अ्रधीरा वा खरिडिता की उक्ति माने तो 
दृष्टान्त अ्रलंकार होगा ) ! 
दो०-चित पित॒ुमारक जोग गुनि भयो भये खुत सांग । 
फिरि हलहंयो, जिय जोयसी घम्ुझ्यो जार्ण जीग ६४९ 
शब्दाथ-+जोयसी ८ ज्योतिषी । जारज जोग > अन्य पुरुष 
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कर 73 द्व 
से उत्पन्न होने का सूचक योग ( ज्योतिष के अन्नुसार )॥ 

/ भावाष--अपने पुत्र की कु डली में पिताधातक योग देख 
कर, लंड़का होने से (जब कि आनंदित होना चाहिये) 
किसी ज्योतिषी जी को शोक हुआ, , परंतु: पुनः सूच्म रीत्या 
विचार करने से ज़ब यह ज्ञात हुआ कि इसकी कंडली में तो 
जारज़ योग भी पड़ा है ( अर्थात्‌ यह तो अन्य किसी पुरुष से 
उत्पन्न है ) तव ज्योतिषी जी को हे हुआ 

/ अलकार->लेश (दोष में गुण माना )। 
दो०-अरे परेखो को करे तुही विछोकि बिचारि । 


किहि नर किहि सरु शखियो खरे बढ़े पर पारि॥६५०॥ 
शब्धर्थ--परेखो>परीक्ता, जाँच । पारि ८ (१ ) पाढ़, बाँध 
(२) भर्य्यादा। 
भावाथ --हे मित्र ) जाँच कीन करता “फिरे, तू ही बिचार 
कर देख ले कि किस मनुष्य ने अत्यन्त बढ़ने पर मयोंदा की 
रच्ता की है ओर किस सरोधर ने श्रेत्यन्त बढ़ने पर अपनी 
पाढ़ ( बाँध ) की रक्ताकी है ?- मनुष्य अति खंपत्तिवान होने 
पर अमर्यादित काम करने लगता है और तालाब अति बढ़ने 
पर अपनी पाढ़ काट देता है । ८ 
अलकार+-क्ाकुचक्रो क्ति। 
दो ०-कनक कनक तें सो शुनी मादकता अंधिकाय ।६ (८८ 
वा खाये बोरात 'है' था पाये वीराय ॥ ६५१ ॥ 
शब्दाधु --कंनक्र -- (१) सोना (२) घतूरा | मादकता-नशा । 
भावाध--धतूरा की अपेक्षा खोना में सोगुना ज्यादा नशा 
हे; क्योकि धतूरा की खाने से मनुष्य पागल हीता है, पर सोने 
को तो पाने ही से मसुष्य बौरा जाताहै। 


.. बिह्ारी-बोधिनी 
ज्क्छ् 


॥ह 
अलकार--छाब्यलिंग । रे 
दो ०-ऑठ उचे हॉसी भरी हग भोहन की चाल । । 
मोमन कहा न. पी लियो पियत तमाखू छाछ ॥६५२॥ 
नोट- हम इस दोहे को विहायी क्ृत.नहीं मानते क्यौकि इंसमें' 
विहारी के दोहों का सा रस नहीं है । ह 
दो०-बुरो बुराई जो तने तो चित खरो संकात। 
ज्यों निककृंक मयंक लखि गनें लोग उतपात ॥|६५ ३॥| 
शब्दाथं--खरों खकात--बहुत- डरता है | निकलंक ८ कलंक 
रहित ( बिना दाग का )। मयंक-चंद्रमा | उतपातः-उपद्गव । 
'भावाथ--यदि बुरा जन बुराई छोड़ दे तो चित्त बहुत डरता 
है, जैसे बिना दाग के चंद्रमा को देख कर लोग उपद्रव का 
अनुमान करते हैं । ०: ह 
(नोट)--ज्योतिष मत से ऐसा माना जाता है कि यदि चंद्रमा 
का काला दाग कम हो'जाय वा बिल्कुल नहोतो 
संसार में हिम वर्षा होगी । 
अलंकार--उदाहरण | ., ॥ 
दो ०-भांवरि अनभाँवरि भरो करो कोटि वकवाद । 
अपनी अपनी मौति को छुटे न-सहज सेवाद ॥६५४॥ 
शब्दाथ--भाँवरि भरोनघूमने जाया करो | अनभाँवरि भरो ८ 
घूमने न जाया करो-एक स्थानमें बैठे रहो | भाँतिलदेव, खभाव। 
(विशेष)--कोई नायक वड़ा घुमकड़ है। ख््री के निवेद्न 
करने पर उसने कहा है कि ले। अब में न जाया करूंगा, पर 


नायिका श्रविश्वास करती हुई कद्दती है । अं 
, मौवार्थ--आप चाहे घूमने जाइये अथवा न जाइये ओर 


चाहे आप करोड़ बार अपने निर्दोष होने का प्रमाण "दीजिये 


री 
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कर 9 हद 
( पर में विश्वास नहीं कर सकती ) क्यौंकि अपनी २ प्रकृति 
का सहज खाद तो किसी प्रकार छूट ही नहीं सकता है । 
अलकार--अआत्मतुष्टि प्रमांय ।_ पर 
दो०-जिन दिन देखें वे सुमन गई सु बीति बहार। 
अब अलि रही गुलाब की अपत कैंटीली डार ॥९५५॥ 
शब्दाथ -- बहार > बैसव का समय | शअपत > पत्र रहित । 
भावथ--जिन दिना तुमने थे फूल देखे थे वह बहार (बैमव 


'का समय था ) तो बीत चुकी | हे भोरे ( कृद्॒दान ) श्रब तो 


गुलाब की फेवल पत्र रहित कँटीली डार ही शेष रह गई है । 
अलंकार--अन्योक्ति ( किसी सम्पत्ति हीन पुरुष वा गलित 
योवना स्त्री पर ) 


दो०-इंहि आसा अठक्यो रहे अलि गुलाब के मूछ | ४८ 
है हैं वहरि बसंत ऋतु इन डारन वे फूल ॥६५६॥ 
भावार्थ--इस आशा से भोरा गुल्लाब की जड़ से अटका 
रहता है कि बसंत ऋतु में पुनः इन डालो में वेही फूल होगे 
(जिनका रखास्वादन पहले कर चुका हूं) । 
अलकार-.अन्यो क्ति। 
दो०-सरंम कुसुम मेंडगत अछि न झुकि झपदि छपठात । 
देूरसत अति सुकुमारता परसत मन ने पत्यात।॥॥६५७॥ 
भावांथ--रसीले फूल के इरद गिदे सोरा मँडराता तो है 
परन्तु कुछ कर और फकपद 'कर, उससे ल्पटाता नहीं, 
क्योंकि उसमें अत्यन्व कोमलता दिखाई पड़ती है, इसलिये 
स्पर्श करने. को मन पतियाता नही (भय है क़ि मेरे भार से यह 
पुद् घन )। 
है... अं आल, 


जज 


०० विद्वारी-बोधिनी 
| ज्कूछा 
मभलेकार-- ऋाव्यलिंग | 


दो०-आऑठ उचे हॉसी भरी ध्ग मोहन की चाछ । । 
मो मन कहा न पी लियो पियत तमाखू छाछः॥६५२॥ 
नोट-- हम इस दोहे को चिहाये कृत नहीं मानते क्योंकि इसमें 
विहायी के दोहा का सा रस नहीं है । 
दो०-बुरो बुराई जो तजै तो चित खरो सक्त। 
ज्यों निकरंक मयंक रूखि गनें छोग उतपात ॥६५३॥॥ 
रब्दाये--खरो सकात-वहुत डरता है | निकलंक ८ कलंक 
रहित ( बिना दाग का ) | मर्यक-चंद्रमा | उतपात>डपद्ठव | 
भावाय --यदि बुरा जन घुराई छोड़ दे तो चित्त बहुत डरता 
है, जैसे बिना दाग फे चंद्रमा को देख कर लोग उपद्रव का 
अनुमान करते हैं | | 
(नोट)--ज्योतिष मत से ऐसा माना जाता है कि यदि चंद्रमा 
का काला दाग कम हो जाय वा विक्कुल न हो तो 
संसार में हिम धर्षा होगी । 
अलंकार--उद्ाहरखु | ., , 
दो ०-माँवरि अनभाँवरि भरो करो कोटि वकवाद । 
अपनी अपनी भोंति को छुटे न-सहज स्वाद ॥६५४॥ 
रब्दाथ -"भॉव रि सरो-घूमने जाया करो । अनमाँचरि भरो ८ 
चूमने न जाया करो-एक खानमें वेठे रहो | मॉति-टेव, खमा[व। 
(विशेष )-+कीई नायक बड़ा घुमकड़ है। स्त्री के निवेद्य 
करने पर उसने कदा है कि ले अब में न जाथा करूंगा, पर 
नायिका श्रविश्वास करती हुई कद्दती है । ह 
, मोवर्थ--आप चाहे घूमने जाइये अथवा न जाइये और/ 
चाहे आप करोड़ बार अपने निर्दोष होने का प्रमाण दीजिये 
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“कऋरऊ दे 
( पर में विश्वास नहीं कर सकती ) क्योंकि अपनी २ प्रकृति 
का सहज खाद तो किसी प्रकार छूट ही नहीं खकत- ** 
अलकार--श्रात्मतुष्टि प्रमाण । 
दो०-जिन दिन देखे वे सुमन गई सु वीति बहार , 
अब अलि रही ग्रुठाब की अपत कैंटीडी डार ॥६५५॥ 
शब्दाथ -बहार > वैभव का समय | श्रपत 5 पत्र रहित । 
भावध --जिन दिनों तुमने वे फ़ूल देखे थे वह बहार (वैभव 
का समय था ) तो बीत चुकी | हे भौरे ( कृद्र॒दान ) अब तो 
गुलाब की केवल पत्र रहित कँटीली डार ही शेष रह गई है । 
अलंकार-अन्योक्ति ( किसी सम्पत्ति हीन पुरुष वा गलित 
यौचना सत्री पर )। 


दो ०-इहि आसा अटक्यो रहें अछि गुलाब के मूछ ।' 
हैं हैं बहरि बसंत ऋतु इन डारन वे फूल ॥६५५।॥ 
भावार्थ--इस आशा से भोरा गुलाब की जड़ से अटठका 
रहता है कि बसंत ऋतु में पुनः इन डालो में वेही फूल होंगे 
(जिनका रखसास्वादन पहले कर चुका हूं) । 
अलकार-..अन्योक्ति | 

दो०-सरम कुसुप मेंडरात अलि न श्रुकि झपदि छपटात । 

“ , दरसत अति सुकुमारता परसत मन ने पद्यात॥६५७॥ 
' भावाथ-रखौले फूल के इ्द गिद भौरा मँडराता तो है 
परन्तु कुक कर और कपद 'कर' उससे लपदाता नहीं, 
क्योकि उसमें अत्यन्च कोमलता दिखाई पड़ती है, इसलिये 

« स्पर्श करने. को मन पतियाता नही (मय हे क़ि मेरे सार से यह 
धप नए जाय )। हे 

उसी अ्योकि। हक 


जम विहारी-बोधिनी 


अफनशनलतणमनत+ 


| 
दो०-बहकि पड़ाई आपनी छत राचति मति भूल । 
विन भधु मथुकर के हिये गड़े न गुड़़र फूछ ॥६५८॥ 
धब्दाथ ““राचति> प्रसन्न होती है | गड़े म-चुभता नहीं, 
अच्छा नही लगता | ग़ुड़ददर-जपा-पुष्प । 
भाषायों--हैं मति भूल ( अ्रशान जन ) मूँठी प्रशंसा से 
बहक कर अपनी बड़ाई में क्यों प्रसन्न हो रहा है। 'विना मधु 
के भोरे के चित्त में गुड़हर का फूल अच्छा नहीं लगता 
अलंकार-+अस्योक्ति । 
दो०--जद॒पि घुराने, वक तऊ, सरवर निपद कुचाछ । 
नये भये तु कहा भयो, यें मनहरन मराल ॥६५९॥ 
भागध॑--है सरोवर यह तुम्हारी निपट कुचांल है कि छुम 
पुराने ही साथियों पर कृपा करना चाहते हो.। यद्यपि तुम्हारे 
ये साथी पुराने हैं तो भी बक द्वी तो हैं। और हम नये है तो 
क्या हुआ, हैं तो आखिर मनहरने वाले-४ंस | बकुलों से हंस 
अधिक माननीय हैं । 
अलंकार->अन्योक्ति । दर | 
दो०--भरे हँस या नगर में, जयो आप विचारि । 
.. ऋागनिसों जिन प्रीति करि को किल दई विड़ारि ६६० 
, जावार्थ--है हंस इस नगर में,/जिलने ( नगर ने ) कोयों से 
प्रीति करके फोकिल फो भगा दिया है, उल्ल नगर में अपनी 
योग्यता विचार कर जाना। रे 
अलकार--श्रन्यो क्ति | : 
दो०--को कहि सके बड़ेन सों छखे बड़ी हू भूल | 
ह दीने- द३ गुलाब को इन डारन ये फूछ:॥ ६६? ॥ 
भावार्थ-+वड़ी की बड़ी भूल सी देखकर उनसे कौन कह : 
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सातवा शतक । ' ढेंठरे 
का दर 
सकता हे, देखो देश्वर ने गुल्लाव को इन कॉटीली डालों में ये 
सुन्द्रफूल दिये है (यह ईश्वर की भूल है, पर कोई ईश्वर की 
निदा नहीं करता ) | 
_ अलकार--अन्योक्ति | ; कह पु 
है २--वें ने यहाँ बागर वड़े जिन आदर तो आब | 
फुरयो अनफल्यों भयो गेंवई गाँव गुलाब ॥६ 
भावाव >चे बड़े प्रवीण मदुष्य यहां नही है. जिनके आदर 
से तेरी प्रतिष्ठा होतो है। गँवई गाँव में फूला हुआ गुलाब न फूले 
हुए के समान दी हुआ (फूलना ओर न फूलना बराबर ही हे)। 
अलकार--अन्योक्ति । 
दो ०-कर ले संघिं पराहि के रहे सेवे गहि मोन । 
गंबी गंध गुलाव को गेंवई गाहक कोन ॥ ६६३ ॥ 
शब्दा्थं--गंधी-इचत्र फूलेल बेचने वाल । 
भावार्थ -हे गंधी, इस गँवई गाँव में गुल्लाब के इच्च का 
खरीदार कौन है ( कोई नही है) यहां तो ऐसे लोग हैं जो 
इच्च को हाथ में लेकर सूघते है ( अ्र्थांत्‌ यह भी नहीं जानते 
कि इञ्र कैसे सू घा जाता है ) सराहते है, और चुप होकर रह 
जाते हैं (अर्थात्‌ यह मी नही कह सकते कि काहे का इच्र है)। 
अलकार---अन्या 


दो ०-फो छव्यो यहि जाछ परि क॒त कुरंग अकुलात | 
' ज्योंज्योंसुरक्‍्ि ज्यों चहतत्यों स्यों उरझत मात।हई5६४॥। 


'.. भावार्थ -हे हिरन ! क्यों अ्रकुत्वाता है, इस जांल में पड़ 

ऋर कौन छूट सका है। तू ज्यों ज्यों .फंदों को खुलसा कर 

सागना चाहता है तो त्यो अधिकाधिक उलभता जाता है। 
अलंक्रार--अन्योक्ति । 





नि । 


बिहारी-बोधिनी 
ज्यिः ्् हल 
“पहेंक वड़ाई आपना छत राचाते मांति भल | 
विच मछु मधुकर के हिये गड़े न गुड़र फूल ॥६५८॥ 
शब्दाध ““राचति> प्रसन्न होती है | गड़े न-चुभता नही 
अच्छा नहीं लगता | ग़ुड़हर-जपा-पुष्प । 
भावाय--हें मति भूल ( अल्लान जन ) कूँठी प्रशंसा से 
बहक कर अपनी बड़ाई में क्यों प्रसन्न हो रहा है। बिना मधु 
के भोरे के चित्त में गुड़हर का फूल अच्छा नहीं लगता । 
* छलंकार-“अन्योक्ति । ध हुं 
दो०--जद्‌पि पुराने, वक तऊ, सरवर निपट कुचाछ | 
नये मये तु कहा मयो, ये मनहरन मराल ॥६५९॥ 
भात्र्थ--है सरोवर यह तुम्हारी निपट कुचाल 'है कि तुम 
पुराने ही साथियों पर कृपा करना चाहते हो । यद्यपि तुम्हारे 
ये साथी पुराने हैं तो भी बक ही तो है । और हम नये हैं तो 
क्या हुआ, हैं तो आखिर मनहरने वाले. ंस ।बकुलों से हंस 
अधिक माननीय हैं । 
अलकार--अन्योक्ति | 
दो०--अरे हेस या नगर व, जयो आप बविचारि । 
कागनि सों जिन प्रीति कारि कोकिल द३ बिड़ारि ६६० 
भावार्थ--है हँस इस नगर में, जिलने ( नगर.ने ) कोरवों से 
'घीति करके कोकिल को भगा दिया है, उल्च नगर में अंपनी 
योग्यता विचार कर जाना। हे 
अलकार--श्रन्योक्ति | 
दो०--को कहि सके घड़ेन सो ढखे बड़ी हू भूल । 


दीने-द३ गुलाब को इन दान ये फूछ -॥ ६६१ ॥ 
, भावार्थ “बड़ी की बड़ी भूल सी देखकर उनसे कौन कह 









सातवाँ शतक । ३० 
मैं 9 रब 
सकता है, देखो ईश्वर ने गुलाब को इन केंटीली डाली से ये 
सुन्द फूल दिये हैं (यद ईश्वर की भूल है, पर कोई ईैश्वर को 
निदा नहीं करता ) | 
अलकरन-ऊझअन्योक्ति। __: गम 
बट हि रा हक $ कक 77 
द[२>->चवें ने यहाँ बागर बड़े जिन आदर तो आब ४१ 
फरवयो अनफल्यो भयो गँंवई गाँव गुलाब ॥६6२॥ ' 
भावाथ - वे बड़े प्रयीण मदुष्य यहां नही हैं. जिनके आदर 
से तेसी प्रतिष्ठा होतो है। गँवई गाँव में फ़ूला हुआ गुलाब न फूले 
हुए के समान ही हुआ (फ़्लना और न फ़ूलना बराबर ही है)। 
हि अलकार--अन्योक्ति । रे ' 
दो ०-कऋर ले संधि तराहि के रहे सैवे गहि मोन । 
गंबी गंध गुरूबब को गैंवई गाहक कोन ॥ ६६३ ॥ 
शब्दार्थ--गंथी-इचत फुलेल बेचने वाला । 
भावार्थ हे गंधी, इस गँवई गाँव में गुलाब के इच्च का 
खरीदार, कौन है ( कोई नही है) यहां तो ऐसे लोग हैँ जो 
इच को हाथ में लेकर स्‌ घते हैं ( अर्थात्‌ यह भी नहीं जानते 
कि इच्च कैसे स घा जाता है ) सराहते हैं, ओर चुप होकर रह 
जाते हैं (अर्थात्‌ यह भी नही कह सकते कि काहे-का इत्र है)। 
|| पु » 


+ 


है 


अलकार--अन्या है | 
हो ०-को छख्यो यहि जाछ परि कृत कुरंग अकुलात | 


'  लयोंज्योंसुरक्षि भज्यो चहतत्यों स्यों उरश्त नात।६३४। 
भावार्थ “है हिरन ! क्यों अकुलाता है, इंस जाल में पड़ 
कर कौन छूट सका -है। तू ज्यों ज्यों 'फंदों को खुलभा कर 
'सागना चाहता है त्यों त्यो अधिकाधिक उल्लकता जाता है । 
अलकार---अन्योक्ति । 


३०४ विदह्यरी-बोधिनी 
( दी 
दो०-पट पांखे, भखु कांकरे, सदा परेई संग । 
सुखी परेब्रा जगत में एके तुद्दी व्रिेंग ॥ ६६५ ॥ 
शब्दायं--भखु>भोजन को सामग्री । 
भावा--हे परेचा पक्ती ! संसार में एक तूही सुखी है जो 
ख मात्र कपड़ी, फंकड़ मात्र भोजन और सदा एक अपनी 
स्त्री से संतुष्ट रहता है ( ज़रूरी चस्र, आवश्यक भोजन और 
प्रयोजन सात्र के लिये एक घर्मपत्नी से जो संतुए रहता है 
वही सुखी रद्ता है। श्रधिक का इच्छुक दुखी होता है ) । 
&&.. अलंकार--अन्योक्ति। 
दो०-स्वारथ सुकृत न श्रम हथा देखु विहेंग विचारि | 
वाज प्रराये पानि परि तू पछीहि न मारि ॥६६६॥ 
शब्दाथ --स्वारथ ८ अ्रपना हित । सुकृत-पुरय । चविहँंग ८ 
आकाशगामी । 
(विशेष)-- संसार में जितना परिश्रम किया जाता हे वह दो 
हेतु से-स्वार्थ साधन, और पुर॒य संचय। परंतु पाला हुआ 
'बाज जो शिकार करंता है, उसके' ये दोनों तात्पर्य नहीं 
'सिद्ध द्वोते | इसी पर यह उक्ति है । ह 
भावाथ >हे विहंग ( आ्राकाश में स्वच्छुंदर विचरण करने 
वाले-उदच्चय कोटि के जीव ) तू विचार कर देख तो कि जो . 
तू दूसरे के लिये. शिकार करता है.इस में तेरा परिश्रम सब 
व्यर्थ ही है। न तो तेश स्वार्थ ही सिद्ध होता है-न उस 
शिकार में से भर पेर्ट खाने ही फो'मिलता है-ओऔर न कोई 
पराय ही होता है जिससे वह एक परमाथ का काम समभा 
ज्ञाय | अतः वतेंरा श्रम व्यर्थहि | अतपव है वाज पत्ती तू पराये 
_हाथ में पड़कर छोटे छोटे पंछियों को मत मोरा कर। इस 
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हे (खातवाँ शतक ] ३०५. 
मे 3 ट्र्र 
घुरे काम से बाज़ आ। 
भलंझार--अन्योक्ति ( दुष्ट स्वामी के इशारे पर अनर्थकारी 
सेवक प्रत्ति ) 
दो०-दिन दस आदर पायके कॉरेले आपु बखान | , 
, जो छों काग सराध पख तोछों तो सनमान ॥६६७॥ 
शब्दाध--दिन द्स>थोड़े दिन । बखान ८ बड़ाईं, प्रशंसा । 
सराधपख-( धाद्ध पक्त ) पितृपतक्ष, फकनागत पतक्त । 
भावारथ--है कौचा ! थोड़े दिनो का आदर पांकर तू अपनी 
बड़ाई करले | जब तक भ्राद्धपत्त है तभी तक तेरा सम्मान है। 
भलका२-.अन्योक्ति । । हम 
दो०-मरत प्यास पिजरा परो सुवा दिनन के फेर | ४. 
आदर दे दे बोलियत बायस वलि की वेर ॥६६८॥ 
शब्दाथं--समय का फेर देखो कि खुबा पिजड़ा में पड़ा 
: , हुआ प्यालों मरता है, और बलिके समय ( भ्राउ्धपत्त में ) कौचे 
“ की आदर पूर्वक लाग बुलाते हैं । 0 र् 
अशकार-- अन्या कि । ध् 
'दो०-जाके एकोौ एकहू, जग व्यवत्ताय न कोय | 
सो निदाघ फूले फले आक डहडहों होय ॥६६९॥ 
शब्दा4 “व्यचसाना ८ उद्योग' करना (सींचना, रछा करना 
इत्यादि) निदाघ ८भ्रीष्म ऋतु | डहडहा 5 लद्द॒लहा, पल्लवित। 
भावार्थ--जिस अक्षौवा ( मदार ) के लिये संसार में एक 
भी मनुष्य कोई एक भी उद्योग नहीं करता ( न कोई उसे 
' ल्वगाता है, न सींचता है, न रक्ता का प्रबंध करता है ) वह्दी 
अकौवा ( ईश्वर मरोसे रह कर ) अति कठिन श्रीष्म ऋतु में 
पल्नवित और पुष्पित होता है ( जिखका कोई नहीं, उसकी 
२० 


हि 


प्‌ विहारी-बोधिनी 


| ख्क्छ 


', रच्या और उसका पालन ईश्वर अनायास करता है )। 


अलंकार ->अन्यों क्ति । 2 
दो ०-नहिं पावस ऋतुराज यहे, सुनु तरवर मति भछ । 
अपत भये विन पाइहै, क्‍यों नव दछ फल फ़ूछ ॥९७०॥ 
शब्दाथ --पाचसन्बपोॉऋतु जो समदर्शी और दानी है। 
अपत<( १) पत्र रहित (२) बेइज्ञत | 
भावार्थ--है तरवर तू भूल मत कर, यह वर्षा नहीं है कि 
बिना विचारे सबको श्रमित दान देती हे, यह ऋतुराज 
( घसंत ) है, इसके राज'में बिना पत्र रहित ( अ्रप्रतिष्ठित ) 
हुए नेबीन दल, फैल-फूल कैसे पाश्रोगे ? 
(वेशेष)-वर्षा में बिना पत्ते ग्रिरे नवीन किहले निकलते 
हैं।वसंत में पहले पत्ते फाड़ जाते है. तव नवीन पत्ते निकलते है। 
अलकार-- अन्यो क्ति । 
दो ०-सीतलछता रु सुगंध की, महिमा घटी न मर । 
पीनमबारे जो तज्यो, सोरा जानि कपूर ॥६७१॥ 
शब्दाथ --र८( अरु ) और | मर मूल्य (मोल ) | पीनख- , 
बारे > पीनस रोग चाल! जिसे सुगंध का शान ही नहीं होता । 
भावार्थ--यदि पीनल रोग चाला मलुष्य कपूर को शोरा 
समझ कर त्याग दे (निरादत करे) तो भी कपूर की शीतज़ता 
और सुगंध की बड़ाई नही' घटती और न मोल ही घटता है। 
झलकार---अन्योक्ति । 
दो०-गहे न' नेको शुन-गरव, हँसे सकल ससार | 
कुच्च उचपद लालच रहे, गरे परेहू हार ॥ ६७९ ॥ 
शब्दाथ--हारन्‍नमोतियों फी माला | ( श्लेष से ) दार- 
पराजय | गले पड़ना ८ निराद्र सदकर भी किसी के यहां रहना । 


साववो शतक। से 
ाट आ 50 
भावाथं--ययपि समस्त खंसार हार हार ( पराजय हुईं 
पराजय हुई ) कह कर हँसता है, तो भी वह हार अप्रने गुन 
का गर्च न करके गले ही पड़ कर रहता है। इसका कारण 
यह है कि वह कुच समान्न उच्च पद्‌ ( स्थान ) लालच से 
ऐसा करता है। ( उच्च पद्‌ के लालच से लोग निरादर सह 
कर भी रहते हैं ) । 
भलंकार»-अन्योक्ति । 
“दो०-पूड़ चढ़ाये हूं रहे, परो पीठ 'चक भार । 
रहे गरे परि राखिये, तझ हिये पर हार ॥६७३॥ 
शब्दार्थ--मूंड़ चढ़ानानवहुत आदर करना | कचभार-बालों 
का समूह | गले पड़ना >ज़बरई किसी के यहाँ रहना । 
भावार्थ--बा्लों का समूह मूंड़ चढ़ाने पर भी पीठ ही पर 
पड़ा रद्दता है ( पीछे की ओर रहता है) और हार यद्यपि 
गले पड़ कर रहता है तो भी उसे हृदय पर ही स्थान दिया 
जाता है ( शर्थात्‌ अयोग्य को, आदर पूर्वक रखने से भी उत्तम 
स्थान नहीं दिया जा सकता, ओर थोग्य पुरुष को निराद्र 
पूर्वक रखने पर भी उत्तम पद्‌ देना द्वी पड़ता है ) | 
अलंकार--अन्‍्योक्ति | 
दो०-जो सिरधरि महिप्रा मही लृहियत राजा राव | 
प्रगटत जड़ता आपनी मुकुट पहिरियत पाव ॥६७७॥ 
शब्दाध--मही > बड़ी । जड़ता 5 मू्खेता । 
भावार्थ--जिस मुकुट को खिर पर धांरण करके राजा-राव 
लोग भारी बड़ाई पाते हैं, उली सुकुट को पैर में पहन कर 
केवल अपनी सू्खता ही प्रकट फरते हो । (योग्य का निराद्र 
रूरने से सूर्खता दी प्रकट होती है ) | 


कि 


३०८ बिहारी-बोधिनी 
() |; म्त््छ्न्ल्ला-: 
घलकार--अन्योक्ति । कई 
दो०-चले जाहु हाँ को करत हाथिन को व्यौपार पट 
नहिं जानव या पुर बसत घोबी ओड़ कुम्हार ॥६७५ 
शब्दाथं--ओड़ ८ वेलदार ( जो गदहै पालते हैं ) 
भावाथ -हे हाथी के व्योपारी, तुम यहां से चले जाओ्ो यहां 
कोई हांथियाँ की खरीद फरोख नहीं करता । नहीं जानते कि 
यहां सब घोची, वेलदार, ओर कुम्हार ही बसते हैं ( जो गदहे 
रखते है ) | ॥! ' ह 
,.... अलंकार--अन्योक्ति | 


दो०-करि फुलेल को आचमन मीठो कहत सराहि। 
रे गंधी मति अथ तू अतर दिखाबत ताहि ॥६७६ ॥ 
शब्दाथ “-फुलेल ८ फूलों -से सुबासित तैल । आचमन 
करि ८5पीकर | गंधी > फुलेल था इत्र बेचने चाला । 
भावार्थ--जों फुलेल को पीकर प्रशंसा से कहता है कि 
मीठा वो हे ( श्रर्थांत्‌ इतना तक नहीं जानता कि फुलेल का 
प्रयोग कैसे होता है और खाद कैसा होता है ) रे मूर्ख गंधी 
तू उसको इच्र दिखाता है ? ( इसकी'कृद्र यह क्या जाने । जो 
फुलेल का प्रयोग न जाने वह इत्र की क्या कृद्र करेगा ) । 
अलकार--श्रन्योक्ति । १ 2 ३० ह 
दो०-विषप बृपादित की तृपा जियो मतीरनि प्तोधि । 
अमित अपार अगाध जल मारो मूठ पयोधि ॥<७७॥ 
शब्दार्थ-विषम - अति कठिन । घुषादित ८ (च्रष + आदित्य) 
ओऔष्म ऋतु, जब सूर्य व्वुष राशि पर होते है (जेठ माल में) । 
मतीरा >तरबूज़ा (राजपूताना) । मारी ८ जाने दो, त्यागों । 
मूढ़ + अ्रवूक ( जो किसी की भी प्यास नहीं बुझाता ) । 


टँ 


सातवाँ शतक। - ३०७ 
 आऔए5 प्र 
_ भावाथ --तीचण श्रीष्म की प्याल में तरवबूज़ों को खोज कर 
उनसे अपनी प्यास घबुझाओ और जीवन धारण करो । और 
बहुत श्र अधाह जल्न वाले मूर्ख समुद्र फो जाने दो ( जत्न 
तो बहुत है, पर खाद, है, पीने के अयोग्य है ) अर्थात्‌ थोड़े 
श्र उत्तम पदार्थ से काम - चलाओ, बहुत और अयोग्य 
पदार्थ को त्याग दो । 
अलंकार--अअन्योक्ति । 


दो ०- जम-करि सुख तरहरि प्रो यह घरि हरि चित छाय । 
विषय तृषा परिहरि अजों नरहैरि के गुन गाय ॥६७८॥ 
शब्दाथ-करि 5 हाथी। तरहरि 5 तलहठी, नीचे। यह धरि- 
पेसां समझकर । हरि चितलाय-ईश्वर में चित्त लगाओो | 
भावा4--जमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़ा हुआ 
समभ कर ईश्वर भे चित्त लगए, ओर विषय की इच्छा छोड़ 
अब भी श्री चुलिह के गुण गाओ | 
अलंकार--रझूपक । 
दो ०-जगत जनायो जेहि सकछ सो हरि जान्यो नाहि। 
ज्यों आँ७खिन सव देखिये आँखि न देखी जाहि ॥६७६॥ 
भावार्ष--जिखसने खमरुत जगत को जनाया ( जिसके दिये 
हुए शान से तूने समरुत संसार को जान लिया ) उस पर- 
मेश्वर को न जाना । यह वैसी ही बात है जैसे जिन आंखों" 
से सब कुछ देखते हैं वे आंखे स्वयं नहीं देखी जा सकती । 
अलंकार-- उदाहरखु | ' - ; 
दो०-जप-माला छापा तिलक सरै न एको काम।. ४ 
मन काँच नाच उथा साँचे राँचे राप ॥ ६८० ॥ 
/ » भावाथ--जप करने की माला, छापा ओर तिलक इत्यादि 


५ 


बे१० विहारी-वोधिनी_ 
| ह्ल््झ्ल 
से एक भी काम न चलेगा | मन के कच्चे होने से यह सब 
नाच व्यथे है, क्यो कि शाम तो सच्चे से अनुसक्त रहते हैं 
( ऊपरी दि्खाऊ भेप से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, सच्चा 
अछुराग हो तो ईश्वर शीघ्र ही प्राप्त होता है) । . 
अलकार--परिसंख्या ओर शअन्ञपास | 
_ (नोट) 
इस ऊपर लिखे हुए अर्थ से माला, छापा तिल्रक इत्यादि 
की निदा होती है अतः भक्त लोग यो' कहते हैं!--जपमाला, 
छापा और तिलक की इतनी बड़ी महिमा है कि जो कोई 
इनको धारण करता है उनकी तो वात ही नही कह सकता | 
(इनका माहाक्त्य यहां तक है कि जो कोई इनको नवता,. है 
(माला, छापा, तिलकधारियो' को प्रणाम करता है) उस 
का भी काम बन जाता है। कच्चे सन॑ घाले लोग "यदि चुथा 
ही समझ कर खेल समभ कर इस नाच को नपवे तो भी 
राम जी सचम॒च उनसे अछ्रक्त हो जाते हैं। । 
अलंकार--अत्युक्ति ओर श्रज्ञप्रास । 
दो०-यह जग काँचो काँच सो में समुश्यों निरधार । 
प्रतिविधित लखिय जहाँ एके रूप अपार ॥ ६८१ ॥ 
भावार्थ-मेंने निश्चय समझ लिया कि यह अस्थायी संसार 
काँच ( आईना) के समान है। इसमें ईश्वर का एक ही रूप 
असंख्य रुपो' में प्रतिविधित होता है (ईश्वर सर्व व्यापी है ) 
अलकार--उपमा ओर प्रमाण । - ' 
दो०-उुधि अनुमान प्रषाण श्रुति किये नीठि ठहराय । 
सक्षम गति परह्य की अछ्ख लखी नहिं जाय ॥ ६८२ ॥ 
शब्दार्थ-- नौठि-कठिनता से। 


् 


2 


कक जम । ३१ 
४५ 2 द्र्ा 
भावाथ--बद्धि फे अनुमान से और श्रति के प्रमाण से 

कठिनाई से निश्चित होता है। परवह्म की गति ( उसका 

अस्तित्व ) ऐसी अलख है कि प्रत्यक्ष लखी नहीं जाती 

( अर्थात्‌ ईश्वर प्रत्यक्ष का विषय नही है । अनुमान और 

शब्द प्रमाण ही से उसका श्रस्तित्व जाना जाता है )। 
अलंकार--काव्य लिंग || * 

दो०-तीलंगि या मन सदन में हरि आयें क्रिहि बाद |' 
विकट जंटे जोलों निपट खुलें न कपद कपाद ॥६<८३१॥ 
शब्दार्थ--जयथे ८ जड़े हुए, बंद | निपट «अत्यंत । 
भावाथ “तब तक इस मन रूप्री घर में इेश्वर किस रास्ते 
से आघ, जब तक अत्य त दढ़ता से बंद किये हुए कपट के 


किवाड़े न खुले । #... # 

अलझब्टार--रुपक । 
दो०-या भव पारावार को उर्लंधि पार को जाय 

तिय-छवि छायाग्राहनी गहे बीच ही जाय ॥०८शा। 

शब्दार्थ--पारावा[र-समुद्र | छायाग्राहनी>खिंहिका नास्नी 
राहु की माता ज्गे लंका के निकट समुद्र में रहती थी और 
जिसने हसुमान जी को लंका जाते समय पकड़ने का उद्योग 
किया था ( तुलसी० निश्चरि एक लिघु महँ रहई । करि माया 
नभ्न के खग गहई ) । 

भावाध--इस संसार रूपी समुद्र को उल्लंघन करके कौन 
पार जा सकता है, क्योंकि ख्रियो' की छवि रूपी सिंहिका 
बीच ही में आकर पकड़ती है। ( कवीर--इक कंचन अर 
कामिनी दुर्गस घादी दोय )। 


ब्ल्लत्छाछत्या 


कप क्‍ विद्यारो-बोधिनी _ 
, _ अलंकाररूपक। तो ह मे ' 
, दो०-भजन कह्यो तासों भज्यो भज्यो न एको बार । 
दूर भजन जासों कह्मो थो तूँ मज्यो गैंवार ॥ ६८५ ॥ 


रम्दार्थ--सज्नारभजन करना। भजनारभागना । 
भावार्थ--जिसका भजन करने कहा था उससे तो भागा, 


उसका भजन एकवार भी न किया और जिससे भागने कहा 
थां उसी से अ्ज्ञुरक्त हुआ, इससे जान पड़ा कि तू गँचार 
( अशान )हे। 
४22 अलंकाए--यमक | 
+“दो०-पतवारी माछा पकरि और न कछू उपाय |. * 
तरि संसार पयोधि को हरि नामें करि नाव ॥६८६॥ 
शब्दार्थ--पतवारी >" नाव का करिया ( कर ) जिसके व 


पर नाव चलती वा इधर उधर घुमती है । ' 
भावार्थ--दूसरा फोई उपाय नहीं है, माला रूपी करिया को 
पकड़, कर, दरिमाम को नोका बनाकर संखार रुपी समुद्र को 
तर जा | ह 
अलकार--रूपक । 
दो ०-यह विरिआा नहिं ओरकी तू करिया वह सोषि । 
पाहन नाव चढ़ाय जिन कीने पार पयोधि -॥६८७॥ 
शब्दाबं--विरिआ ८ बेला, समय | करिया-कर्युघार, मन्लाह । 
पाहन-पत्थर । - '.. ., 
भावाथ --यह बेला अन्य उपाय की नही है ( कलियुग में 
अन्य उपाय निष्फत हैं ) दे मनुष्य तू उसो मलाह को खोज, 
जिसने पत्थर की नाव पर चढ़ाकर बहुतों को समुद्र के पार 
कर दिया था (श्री राम जी ने पत्थरों के पुल्नपर से बंदर की 


डे 


सेना उतारी थी ) । 


! 
| 


है 


सातवाँ शतक | ३१३ 
के । का 
अलंकार-- पर्यायोक्ति | 

दो-दूरि भजत प्रश्ु पीठि दे गुन विस्तारन काल । 
प्रगटत निगुन निकट ही चेग रंग गोपाल ॥ ६८८ ॥ 
शकद।४ शुन #( १ ) शुण (२) डोरी । चंगनपतंग। 
रंग > सम | 
(विशेष)--ग़ुन श्र्थात्‌ डोरी बढ़ाने से पतंग दूर जाती है. 
डोरी समेटने से निकट आती है| यही दाल ईश्वर का है। 
' अपना शुण विस्तारने से ( कि हम कुलीन हैं, विद्वान हैं 
इत्यादि ) ईश्वर दूर भांगता है ओर गुण हीन होने से ( ऐेसी 
भावना रखने से कि मुझ में कोई गुण नही है केवल उसी की 
दया का आधार है ) ईश्वर शीघ्र दयालु होता है । 
भावाथं--गोपाल ( ईश्वर ) चंग फे समान हे। गुण 
पिस्तारने से वह प्रभु दूर मगता है-जैसे डोरी ( गुण ) चढ़ाने 
से पतंग दुर अति दूर होती जाती है, ओर ग्ुणहोन होने की 
भावना से निकट ही आ जाता है--जैसे ( शुन ) डोरी 
समेट ने से पतंग निकट आती है । 
अलंकार--्छ ष से पुष्ठ उपमा । 
दो ०>जात जीत वित होत है ज्यों जिय में संतोष । 
होत होत त्यों होय तो होय घरी में मोष ॥ ६८६ ॥ 
शग्दथ + वितरघन । मोष > मोक्ष । घरी में>थोड़े काल में । 
भावार्थ “धन के जाते जाते ( नष्ठ होने से ) जिस प्रकार 
धीरे घीरे संतोष ही धारण करना पड़ता है, वैसे ही यदि 

' होते होते ( बढ़ते समय भी ) संतोष हो, तो थोड़े ही समय 

मे मोक्त ध्राप्त हो ज्ञाय । ( तात्पर्य यह कि जैसे घन नण्ट होने 

पर लोग यह कहते हैं कि क्या करें साई हमारे नसीब में बदा 
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ही न था, अतः चला गया, इसी प्रकार यदि घन बढ़ते समय 
यह संतोष रखे कि भाई जितना नसीब में होगा मिल्र ही 
जायगा व्यथे पापाचरण क्यों करें--अनेक प्रकार की वेई्मानी 

फरके घन क्यों बढ़ावे-तो शीघ्र ही मोक्ष हो जाय ! 
अलकार--सभाचना | 
दो ०-ब्रजवासिन को उचित धन ज़ो घनरुचि तन कोय। 
सु चित न आयो सुचितई कहो कहाँ ते होय ॥६९०॥ 
शब्दाथ--धनरुचिल्वादल के समान श्याम | जो घनरुचि 
तन कोयरजो कोई बादल के समान श्याम तन वाला है । खुचि- 
तई-स्थिरता, शान्ति । #. प्य का 
मावाथ --जो अ्रजवासियों का उचित घन है, जिसका श- 
रीर वादल की प्रभा वाला है (अर्थात्‌ कृष्ण) वह जब चित्त में 
नही आया तब शांति केसे प्राप्त हो सकती है । 
अलकार--पर्यायोक्ति और यमक | - 
दो०-नीकी दई अनाकनी फीकी परी युहारि | 
तज्यों मनो तारन विरद. वार्क वारन तारि ॥६९१॥ 
शब्दाथ--अनाकनी देना 5 सुनकर सी अनसुनी करना। 


फीकीपरी-अरुचिकर हुई | सुहारि-पुकार | वारन-हाथी । 
“ आवाथ “हे ईश्वर आपने तो अच्छी आनाकानी दी ( खुनी 


अनखुनी सी करदी ) मौलुम , होता है मानो एकबार हाथी 
को तार कर अब श्रन्य जनों को तारने का विरंद ही छीड़ दिया 
है। (शागे ऑरत भक्तों की पुकार 'आपको स्वादिष्ट मालूम 
होती थी, अब फीकी सी हो गई है )। 


अलकार--उत्प्रत्ता । ४ हि 
दो०- दीर्घ सांस न छहि दुख, सुख साईं नहिं भूछ | 


; दई दई क्यों करत है, देह दई सु कबूछ ॥६९९॥ 


सातवां शतक । ३१४ . 
“काठ “ते, 
शब्दाध -डुश्ख के समय लम्बी सांस न ले और सुख के 
समय खाभी (ईश्वर) को मत भूल । दैया दैया क्यो' करता है, 
ईश्वर ने जो कुछ दिया है ( दुःख था खुख ) उसे खीकार 
कर, अर्थात्‌ मालिक की मर्जी पर संतुष्ट रह | 
अलकार->-यमक । 
दो०--कौन भांति रहे है बिरद, अब देखिवी मुरारि । 
वीघे मों सों आन के, गीधे गीधहि तारि ॥६९शे)! 
शब्दा्थ--विश्दल्बडाई । बीघधे८"-उलके हो, फँसे हो। 
आानके-आकर | गीधे>-परक गये हो (तारना श्रासान खम- 
भते हो ) | गीध>जठायु । 
मारर्थ-हे छुरारि अब में देखंगा कि किस तरह से आप 
की- बड़ाई रहती है । जटायु को तार कर तुम परक गये हो 
( जानते हो कि तारना आसान है ) अब मुझसे आकर फंसे 
हो, छुझको तारना बहुत कठिन काम है। 
नोट--“देंखिबी ” ब्रज भाषा का नही बरन ठेठ बंदेलखंडी 
प्रयोग है । इसी प्रकार दोहा चंबर २० में “लखिबी” ओर 
दोहा नंबर२१६६ मे “गनिबी' इत्यादि के प्रयोग (से अनुमान 
किया जाता है कि बिहारी बंदेखखंड के निवासी थे । 'बीचे 
और 'गीघे' भी बंदेलखंडी प्रयोग है । 
अलकार--अलुप्राप्त । रे | 
दो०-वधु भये का दीन के को तास्यो रघुराय ? 
तूंठे तूठे फिरत हो झूठ विरद बुछाय ॥ ६९४ ॥ 
शब्दाथ --तूठे-तुष्ट, राजी, प्रसपन्न | विश्दू>नेक्ननामी, बड़ाई। 
भावार्थ--आप किस दीन के बंचु हुए हैँ? आपने किसको 
तारा है ? हे रघुराज ( राम जी ) मुझे तो ऐसा जान पड़ता 
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है कि झूठी ही बड़ाई लोगो' से कहलवा कहलवा फर आप 
. इतने प्रसन्‍त हुए फिर हर । (तात्पर्य यद्द कि जब मेरे वंचु 
बनो और मुझे तारो तब में जानू )। 
अलकार--काकु बक्रोक्ति,। 'तूठे तूठे' से घिप्सा । 
दो०-थोरे ६ गुने रीक्षत विसराई वह बानि। 


तुम हू कान्‍ह मनो भये आज कालि के दानि ॥६९५॥ 
भावाथ --हे कृष्ण पहले तो तुम थोड़े ही, गुण से रीभते थे, 
सो धह आदत आपने भुला दी । मानो आप भी अब आज 
कल के दाता हो गये हो ( जो पहले तो फकठिनता से रीभते 
हैँ और यदि रीसे भी तो वाह २ में ही वह रीक हज़म कर 
जाते हैं और यदि कुछ देना ही पड़े तो वर्षों दालट्टल करते है)। , 


भलकार --उत्प्रेच्ता । 


' दो०-कब्र को देरत दीन है होत न स्याम सहाय । 
तुम हु छागी जगत गुरु जगनायक जग बाय ॥॥६९६॥ 
भावार्थ “में कब से दीन होकर पुकार रहा हैं, और हे 
श्याम | तुम सहायता नद्दी' करते। हे जगत के गुरु ! दे 
संसार के मालिक ! व्या आंपको भी संसांर की हवा लगगई? 
, अलकार--लो कोक्ति, और गस्योत्मेत्षा । 
दो ०-प्रगठट भये द्विजराज कुछ सुबस वसे त्रज आय । 
मेरे हरो कलेस सब केसो केसोराब ॥ ६९७ ॥ 
शध्दार्--छ्विजराज-( १ ) चंद्रमा ( २) त्राक्षण । खुबसन्‍ू ' 
अपनी इच्छा से, खुशी से ( किली फे जोर जुल्म से नहीं )। 
केखो-( केशव ) प्रन्धथकर्ता भरी बिहारी लाब जी के पूज्य 'पिता 
का नाम | केसोराय--भीकृष्ण जी । 
(वशेष)--विहंरी जी कृष्ण स्वरूप मानव कर अपने पिता 


हर 


रई 
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| से अथवा पिता स्व॒रूप मान भ्री कृष्ण से चित्र क्लेश निवा- 
रणार्थ विनती करते हे 
भावाथ --( कृप्णपत्त में ) हे केशवराय-कृष्ण-अआप चंद्र- 
चंश में प्रकट हुए ( जन्म लिया ) ओर स्वेच्छा से त्ज में था 
कर बसे । में भी ब्नजबासी हूं। अत. है कृष्ण मेरे सब कलश हरो | 
(पिता पत्त में ) हे कृष्णा रूप केशव ( पिता ' जी आप 
कृष्ण की तरह द्विजराज़ कुल ( ब्राह्मण घंश ) में पेदा हुण ओर 
स्वेच्छा से ब्ज्ञ में श्रा बले थे। ऐसे कृष्ण रूप मेरे पिता (कशब) 
मेरे सब केश हरो। 
अलकार-श्लेष से पुष्ठ रूपक । पत्र 
दो०-घर घर डोलत दीन द्ै जन जन जॉचत जाय । न 
दिये लोभ चसमा चखन लघुहू बड़ो ठखाय ॥६९८॥ 
भावाथ ““लोभी आदमी दीन बना हुआ द्वार द्वार फिरता 
है ओर प्रत्येक जन से याचना करता है । इसका कारण यह दे 
कि वह लोभ रूपी चश्मा आँखो पर लगाये रहता है, अतः उसे 
छोटा मन्नुष्य भी बड़ा दिखाई देता है । 
अलका(-> रूपक | 
दो०--क्रीज चित सोई तिरों, जिहि पतितन के साथ । 
मेरे गुन-ओशुन-गनन, गनो न गोपीनाथ ॥६९९॥ 
भावाथ “-हे गोपी नाथ ! मेरे गुणों ओर अवगुर्णों के समूदी 
को न गिनो, अपने चित्त मे वही कृपा धारण कीजिये (जो 
पतितों को तारते चक्त धारण करते हो ) जिससे में भी अन्य 
पतिताो के साथ तर जाऊं । 
अलकार--का व्य्ति 
दो०--जो अनेक पतितन दियो, मोह दीजे मोप । 
: तो बांधों अपने गुनल, जो बांधे ही तोष ॥७००॥ 
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शब्दाथ “गुण (१) गुणाज्ुवाद (२) रस्सी |, 
भवार्थ “यदि आपने अनेक पाप्ियों को दी हो, तो मुझे 
भी मोक्ष दीजिये, (क्यों कि में भी पापी हूं )। और यदि 
बांधने में ही आपको संतोप है, तो अपने गुणों से चांधिये- 
अलकार-“छे प से पुष्त आक्षेप | , 
दो०-कोऊ कारिऊ संग्रहो कोझु छाख हजार । 
सो संपत्ति जदुपति सदा विपति विदारनहार ॥ ७०१॥ 
भात्र्श--चाहे कोई करोड़ों की संपत्ति संग्रह करे चाहे छाखों 
की वा हजारो ह्ली । मेरी संपत्ति तो श्री कृष्ण ही हैं जो सदा 
सव की विपत्ति नाश किया करते है । 
भलकार--हेतु ( द्वितीय )। 
दो ०-ज्यों दैहों त्यों होहुँगो हों हरि अपनी चाल । 
६ठ न करो अति कठिन है मो तारियों गोगाछू ॥७०२॥ 
भागर्थ -हे हरि | में »पनी करणी से जेसा हँगा बेलखाही 
हूँगा ( कोई भी कर्म के फल को अदल बदछ नहीं सकता ) 
छतः है मोपाल आप हठ न करें, मुझको तारता बड़ा कठिन 
काम दे । ह । 
अलकार--खम ( दूसरा') - (जैसा कर्म चैसा फल )। 
दो ०-करो कुबत जग कुटिछता तजों न दीन दयाल | 
दुखी होहुगे सरल चित वसत त्रिभंगी छाल ॥ ७०३॥ 
गावार्थ--हैं दीन दयाल ! संसार मेरी निदा (कुबत-कुवार्ता) 
किया करे ( मुझे कुछ परवाह नहीं, ) पर में तो कुटिलता न 
छोट्ढेंगा, क्‍योंकि तुम दो जिसंगी लाल, तुमको सीधे चित्त में 
बसने में दुःख होगा (टेढ़ी वस्तु के लिये टेढ़ा ही स्थान चाहिये) । 
मलंकार--सम ( प्रथम )। 


सय | 





सातधोँ शतक च्श्ह 
वि आआछ, गा 5) 
दो +वीदि तुम्ह वाढदी बहस को जीते जदुराज । 
अपने २ बिरद की दुहुन निबाहन छाज ॥-७०४ ॥ - 
, गावाथं--हें यदुराज ! छुकसे ओर आप से तो अब विवाद 
बढ़ ही गया है, शव देखना है कि कोह जीतता है। अपने २ 
विरद्‌ के निर्वाद को लज्जा दोनों .को चादिये--( देखना है कि 
में पाप क़रने में बढ़ ज्ञाता हूँ या आर्प पापियों को तारने में ) | 
झलंकार--सम । 
दो०-मनिम करनी सकुचो हि कत सकुचावत यहि चाल । 
सोहू से अति विप्नुख त्यों सनपुख रहि गोपाल ॥७०५॥ 
शब्दार्थ--हि्ल्हूदय में । त्यों्तरफ, ओर ! 
भावार्बा--हैं गोपाल अपनी करणी से तो में अपने हृदय में 
सकुचताही था, तिस पर आप अपनी इस चाल से मुझे ओर 
अधिकऊ क्यों लज्ञाते हैं कि मुझ सरोखे अति बिछुख की ओर भी 
ध्याप सम्मुख रहते हैं । ' ! 
.. अलकार- विषम । 
दो०-तों अनेक अवगुन भरी चाहे याहि बाय | ४ 
: जो पति संपति हू त्रिना जदुपति राखे जाय ॥७०६॥ 
भावार्थ--जो बिना संपत्ति के द्वी श्री कृष्ण मे री यथाथे प्रतिष्ठा 
रखे, तो अनेक अचगुणों से भरी संपत्ति को मे री बलाय चाहे । 
अलकोर--सभावना | ५ 
दो०-हरि कीजत तुमर्सो यहे विनती “वार हजार । 
जेहि तेहि भांति डरो रहों परो रहों दरबार ॥७०जा। 
सावाथ +हैं हरि आप से हजार बार प्रेरी यद्दी विनती हे 
कि जिस वरह मुमकिन हो मुझे! अपने दरवाजे पर पड़ा रहने 
दीजिये। 


-हरैरे विहारी-बोधिनों 
९ स्छ्च्छ 7 
सो ०-पावसत कठिन जु पीर अबछा क्योंकारि सहिसकैं । 

तऊ घरत न धीर रक्त वीज सम अवतरे ॥| ७१८ ॥ 
दो?-प्यासे दृपहर जेठ के थके सब जल सोधि | 

$7, मरुधर पाय मतीर हु पारू कहत पयोधि ॥|७१०॥ 

.... संबत ग्रह ससि ज़लूधि छिति छठ तिथि बासरचद । 

अन्रमास पछ कृष्ण में पूरन आनंद कद ॥ ७२० ॥ 

सतसेया के दोहरा अरु नावक के तीर । 

देखत तो छोटे लगें घाव करें गंभीर ॥ ७२१ ॥ 

समे समे सुन्दर सवे रूप कुरूप न कोय | 

मन की रुचि जेती जित तित तेती रुचि होय ॥७२२॥ . 

सामा सेन सयान सुख सब साह के साथ । 

बाहुबली जयसाह जू फते तिहारे हाथ ॥ ७१३ ॥ 

हुकुम पाय जयसाह को हरि-राधिका-मसाद ॥ 

करी विहारी सतसई भरी अनेक सवाद ॥ ७२५ ॥ 
लि दसहरा वीति है धरिमुरख जिय ,छाज । 

'दुस्‍्यो फिरत कत दुमन में नीलकेठ विन काज ॥७२५। 
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हमाम >+ गसलखाना, 


स्नानागारे ४१७ 
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सोधा > सर्गंध इ्१५ भागोमे से अगलाभागूई६ 
सोनजाय > सोनजुद्दी १४१ | हायल्न-+घायलछ, सूचछत१११ 
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